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सर्वेक्षण वे' इस तीसरे माग के प्रथम प्रध्याय में मारवाड स सम्बीधत 
कुछ रुयातों बातों श्रादि का परिचय दिया गया है जिनका उल्लेस प्रथम व द्वितीय 
भाग में नही है। ये झुयातें न केवल राजघराना से सम्बाधित है श्रपितु स्थानोय 
जागीरदारा प्रौर परगना सम्बंधी जानकारी संयुक्त हैँ इसलिये इनका सामाय 
ख्याता स अलग महत्व है । 


दूसर॑ अध्याय में विगत, हाल, हकीकत श्रादि से सर्म्बा धत ग्रथा का लिया 
गया है । इनमें मारवाड में राठौड राज्य के सस्थापकः राव रिडमल, चू डा श्रादि 
के परिवारा की विगत विस्तार से दी गई है साथ ही बू पावत, उदावत धूहड, 
सीघल, जतमालोत भ्रादि राठौडा वी खापा पर भी इसमे प्रवाश डाला गया है । 
मारवाड में नमक की खाना वी विगत ग्रथाक ३३ में दी गयी है। उस समय 
राज्य की भ्रीर से अनाज जमी ग्रावश्यक वस्तुआ व भाव निश्चित कर दिये जाते 
थे, इसका बृतात भी ग्रथाक ३४ म॑ दिया गया है । 


तीसर श्रध्याय म जोधपुर राजघराने के रनिवास वी रानिया सम्बंधी 
कुछ वहिया का परिचय है वही अ्रदालती मुकदमा के फ्सला तथा कर व हासल 
आदि स॑ सर्म्बाघत बहिया वी भी जानकारी दी गयी है । इसमे जोधपुर राजणघरान 
के कपडे के काठार की बहियें तथा तापाखान की बहिये भी है जा उस समय वे 
वस्त्र, श्राभूषण आदि की जानकारी करन हेतु बडी उपयागी है। 


चोथे भ्रध्याय में मारवाड रियासत के अग्रेजो के साथ सम्बाघ पर प्रकाश 
डालन वाली सामग्री समाहित की गयो है, वही अग्रेजो के आने के बाद यहाँ राजकीय 


व्यवस्था भ बुध बहियो है। एक मराठी 
तथा इसी 4 भ लिसी इत्ि पते पुस्तका के मस्क्रणों 
का भी इससे 
याय में विजय से मारकाड हे हक प्रमुख ठिक्नान पोक्रस 
रिक्‍पड गे अरबाड के शासक 4 जागीरदारा के 
चीच सम्क्धो पर मे प्रोलिटिक्स एमेट के ब्ं 
गैर स्थानीय राजनीति को: हे उपयोगी सामग्री जो विवि 
रूपो मे | उल्लेस गया है ही भातानी, उमरकोट, 
ईडर, अहमदनगर, प्रादि के शासक की या से सम्बीधित पथ 
भी इस दिय गये हैं । ञ्। श्रीरामदवजी के मेल्ले तथा 
तोपासान ) प्रतिष्ठा प्रादि के पम्व)ीयित विविध जानकारी भी इसके 
अतगत है राजनैतिक अर जीवन को समझते भे बडी 
उपयोगी हैं । 
मे विशप रूप से शक थक इक आह 
भो क्ले मे अस्तक प्रकाश (०प्र०/नो०्म०) मे सुरक्षित 
पोक्रसा संग्रह (पोन्ह।०) जोधपुर तथा जोषपुर कविराजा का सग्रह 
(जो० क० / (वितमा: गितामऊ नेटनागर पयान) आदि व्यक्तिगत सग्रहो 
की हुयी भी प्रिय प्ि गया है। प्रत् इनके अ्रप्ि 
भावक) क व्यस्य, सहयोग व से लिए हम पे हैं । 
की ड्योदी सम्ब-धी बहियें जो महाराजा नोधपुर की तिनी सम्पत्ति 
है। प्रतय अलग कमरा मे पद पी थी | मेरे निवेदक पर मेहरानयढ़ म्युजियम 
जनरल मैनेजर महाराज अहवादसिहजी क + कैवल उन वहिया को देखने की 
अनुमति दी अपितु भेरे उरामझ पर के वहिय पुस्तक में व्यवस्थित रुप से 


लव दी गयी। ाद में भारतीय इतिहासः अनुसधान परिषद बे वित्तीय 
से मेरे निर्देशन मे इनके प्चीकरर का काय भी अक्ष सम्पन्न हो गया है। 

जिसस इतिहास के शोध विद्याधिया का “पथ भव सुयम हो गया है श्रौर ये वहिये 
भी ठीक ढग् के पैरक्षित हो गयी हैं। इन चेहियो के # वल यहा के रीति 
रिवाज अपितु कक्ता, संस्कृति ज्योग, 'हेन-सहन और गामाजिक सायताओ से 
बत बहुत उपयोगी और अरमाशिक उामग्री अक्ित 8। इन बहियो की 


६ शा ) 


संख्या पाज हजार के करीब है। इनमे कपडे के कोठार झौर तांपाखान की 
बहियो का विशिष्ट महत्व है क्योकि इनसे मारवाड के पारम्परिक उद्योग व 
विभिन्न वस्तुप्ाा बे! भावो तथा लो+रूचि पर भी प्रवाश पडता है। 


इस प्रकार बुल १२८ ग्रथा का सर्वेक्षण इस भाग में प्रस्तुत किया गया है। 
इन ग्रथा व बहिया वी सामग्री जितनी विविधतापूर। है उतनी ही झ्ाघुनिक 
शोघकर्ता वे! लिये उपयोगी मो है, क्‍्यांकि इनमे ने केवल राजनतिक अपितु 
सामाजिक, प्रशासनिक व सास्कृतिक महत्व वी मूल्यवान सामग्री सामाहित की गई 
है। भ्रग्नेजा के यहा ग्रान वे! बाद समय-समय पर प्रशासनिक वे सामाजिक 
सुधार वी दिशा मे जो कदम उठाय गय उनकी विगत भी इस सामग्री मे मिलती है। 
राज्य व कोप म शामिल हाने वाली राशि क्सि प्रकार सच की जाती थी इसका 
अध्ययत भी अनेक बहिया के आधार पर क्या जा सकता है। साथ ही राज 
परिवार क ऊपर विभिन्न रूपो में बितना व्यय हांता था तथा विशिष्ट अ्रवसरो 
पर खर्च क्या जान वाला घन क्सि प्रकार यहाँ के कामगरा तक पहुंचता था उसका 
प्रामाणिक लेसा जोखा भी इन बहियो व कागजाता म सुरक्षित है जिससे उस समय 
वी झावथिक व्यवस्था और उसकी आत्म निमरता पर भी विचार वियाणा 
सकता हू । 


इस भाग के सर्वेक्षण में भी हुस्मसिह भाटी न जहा पूरी लगन से श्रम 
क्या है वही दूसरे गवपक श्री भरसिह न भी अपना सहयोग दिया है! सर्वेक्षण 
मे प्रस्तुत सामग्री को छाटने के भ्रलावा जतानी डयोढी की बहियो का व्यवस्थित 
बरते में भी इहांते श्पना समय दकर इस उपयोगी काय में हाथ बटाया है, जिसके 
लिये ये धयवाद के पान है । 


सर्वेक्षण के तीना भागा का मुद्रश-काय भारत प्रिण्टस जोधपुर न सुरुचि 
पूणा ढंग स क्या है। अत प्रेस के व्यवस्थापक के अतिरिक्त कम्पोजीटर भवरलाल 
सुथार भी घयवाद का पात्र है, जिसने इस काय को उत्परता और सतकता पूर्वक 
सम्पन्न किया । 
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(१) छसकर री तरफ री हकीवत (महाराजा जसवतप्तिह मे मृत्यु के समय 
बी) ४६ (२) महाराजा प्रभयसिह, बंेशत््तिह तथा रामसिहू का 
चुत्ताद ७६ 


दूसरा क्‍्ध्याय 
विगत, हाल, हकीकत स्‍झादि 


राठौड राजाप्रों र॑ बश्जों रो हात सै 


(व) मालदेव रा बशजो रौ हाल ८१, (ख) उदावतो रो विगत 7 
(ग) नरावतों री विगत ८5रे 


श्र 


श्३ 
र्४ड 
२५ 
२६ 
२७ 


र्६ 
३० 
३१ 


है. कक 4 


सिसोदिया, नेस्ादत, भाटी, घहुयात तथा पवार सरदारों र जागौर 


इ शांयों री रेप से विगत हे 
रपोया पाया उपडिया रो विगत हे 
सरकारी धच ने केफोमता सो विगत न हा 
जोपपुर रा कप्रढों री विगत हर ४ 
राठौरों र जांपों री विगत पर 
रादीडो रो दापां झर पट्ट रु गाव री विगत हल 59 
जमीवारो र पट्टे रा गांवों रो रेष री विगत हा 
रेघ घाकरी रो विगत प्र बेद पुराए प्रादि रे 
गांम खेड री विगत हैः 

हर 


राणेशें रं जांपो री विगत 
राठौड भर्सशज रिडमलात के वशजा को विषत €१, प्रचाइण अधेराडोर 
रो परिवार ६१, (१) भ्रचला परयायण €१, (२) जहा पचायण 3] 
(३) मानधिंह जैतावत का वृत्तात €₹, (४) उर्देत्तिह जताबत का बत्तात॑ 
६२ (५) पृथ्वीराज जेतावत का वृत्तात €₹, (६) पृरणमल पृथ्वीराज 
का बृत्तात २, (७) सूरजमल प्रृथ्वोराजोत का वृत्तात ६२, (5८) राशांदाएं 
सूरजमलोत का वृत्तात ६२, (६) वैरसल पृथ्वीयाजोत का वत्तात 6] 
(१०) बाघ पृथ्वीराजात का वत्तात €२, (११) गोयददास वाधाते का 
उल्लेख ६३, (१२) कु भकरन वाघोत का वृतात ६३, (१३) जयताई 
वाघोत का वुद्यात ३, (१४) देईदास जतावत का वत्तात ६३, () 
आसक्रन देईदासोत का वत्तात ६३, (१६) भोपत देईदासीत का बत्तेति 
€३ (१७) सकतहिह भाषतोत का वृत्तात ६३, (६८) साईदास दबायणोत 
रौ परवार ६४, (१६) भोजराज पचायणोत ६४ 

अलेराज शे परवार &४--- (१) राणा प्रधेराजोत रो परिवार हम 
(२) सिधण अखेराजोत री परवार ६४, (४) रावक अपेराजोत री परवाए 
६४ (५) राठौड सुरी भ्रपेराजोत सो परवार ६४, (६) राठौड पद 
प्रपराजोत रो परवार ६४ (७) नगराज प्रपराजोत रो परवार ६१७ 
झर्खेराज राठोड ६५ 


( जशआ ) 


भदा पचायणशोत £६-- (१) लिपमण भदावत का वत्तात ६६, (२) जद्ता 
लिपमगोत का वृत्तात &६ 


कूपावत राठौड़ो री विगत ६६-- (१) माडण कृपावत का वृतात ६७, 
(२) षीवो माडणोत का वत्तात &७, (३) राजसिध पीवावत का वृत्तात 
€७, (४) रतन राजसिंघोत का वृचात ६७, (५) नाहरपान राजसिधोत 
का वुत्तात &८५, (६) काहा योवावत का वृत्तात £८, (७) मानसिह 
दचीवावत का वृत्तात &८, (८) किसनप्तिघ यीवाबत का वृत्तात ८, 
(६) गोयददास धीवावत्त का वृत्तात £५, (१०) पूरणमल माड्णोत का 
बृत्तात €६ (११) माधोदास पूरणमलोत का बत्तात ६, (१२) वैणीदास 
पुरणमलोत का वत्तात ६६, (१३) महेस कूपावत मा वृत्तात ६९, 
(१४) सादूल महेसदासोत का वृत्तात १००, (१५) किसन्सिध जसूतोत का 
वुत्तात १००, (१६) गोवघन चादाबत का वृत्तात १००, अखेराज रो 
परिवार १००, माला श्रपराजोत का वृत्तात १०० 


रिडमल के वशजों को विगत १००-- (१) साडावत राठौड़ १००, (२) 
राठौड बरा रिणमलोत रो परिवार १०१, (३) पतसी जगमालोत रौ 
परिवार १०१ (४) झडवाल रौ परिवार १०१, (५) जतमल रिणमलोत 
रौ परिवार १०१, (६) सकतावत रिणमलोत रौ परवार १०१, (७) नाथु 
रिंणमलोत रो परवार १०१ 


राव चूडा के वशजों की विगत १०१-- (१) राठोड भीवोत रौ परवार 
१०१, (२) भ्रडकमल चूडा रो परिवार १०२ (३) बैरसल भीवोत रौ 
परवार १०२, (४) राठोड सहसमल चूडावत रो परवार १०२, (५) 
राघवदास का वृत्तात १०३, (६) क्षुणा सहसमलोत के पुत्रो की विगत 
१०३, (७) रणधीर चुडावत रो परवार १०४, (5) राठौड काहा 
चूडाबत रो परवार १०५ 

घडसी के पुत्र महेस का वृत्तात १०५-- (६) राठोड पुनपाल चूडावत रौ 
परवार १०५ (१०) राव सता चूढावत रो परवार १०६, (११) जोगा 
वैरसलोत का वृच्ात १०६, (१२) राठौड राजधर चूडावत री परवार 
१०७ 

साला सलखावत रो परिवार १०७-- (१) जगमाल के पुत्र भारमल का 
बुत्तात १०७, (२) मल्लीनाथ के पुत्र जगमाल का वृत्तात १०८ अली 
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श्र 


५६ 


श्र 


श्द 


( 32५ ) 


महाराज भरी मानतिहजी साहब के राजलोरू श्री चावडीजी ताहवा 


की सरकार तालुके दोढी तालके रोजनाथा री बही १२० 
बडा महाराजांजो श्री मोर्नासहजी र नित हकोकत री बही श्श्१्‌ 
प्रदालत भुकदमसा र फ़्नला री बही श्र 
खाता बही ध श्श्३े 
जब्ती री बहो | ० अप वी रु 3 ४ 
जमा खच री बह हे अटल जल 5 5 हे. पूर४ 
हे (६८८८-75 
विसूद र॑ लेखे रो बही «रू हर ही रे भर 
चाकर रास्या भर हिसाब रो बही ८ मा 8 >प्रलची कई २६ 
फागजो रो बस्तो अप | छा १२७ 
3०% अज्टमकटफारीन 

कागदो र नकला री बही १२७ 
पट्टा बही श्र 
कामदा रो कडियो १२८ 
हासल भर गेहूं र वचान री बही १२६ 
दस्तावेजों र सूची री बही १३० 
जमा खच रो वही १३० 
हासल रो बही १३१ 
श्री महाराजाधिराज माहाराणीजो श्री लाडी राखावतजी सायब्रां 

रो सोरकार रा श्रन रा कोठढार ता० रो धातो श्३१ 
भहाराजा श्री सानसिह जी साहब के राजलीक श्री तीजा मटियाणी 

जी तालके गाव ४ रो जमा बधी री नकल १३३ 
महाराजा भ्री मींवसिहजी साहब के राजलोक भरी जसलमेरी साहवा 

सरकार तासुके दोढी तालके जमा सच री बही १३६ 
सहाराजा भरो तलततसिहजी साहिब के राजलोक भरी बड़ा देवशेमी 

साहब की सरफार, तालुकके बोपरियों रो लेखा वही १३७ 


भी महाराजा सानपिघजी साहब के राजलोक श्री त्तोज़ा मटिय्राणी 
जी साहबा के सरकार के बाजार वाव्ठा रो लेखो 


श्६ 


श्र 


धर 


श्रे 


द्ट्ड 


श्र 


६ 
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चर 


( हेश ) 


श्री महाराजा भारनतहजो के राजलोक थरो तीजा मठियाणी जो 
साहंवा की सरकार का जमा खच का रोजनामा वही 

महाराजा थी तखरतापधजी साहब को सलामतो मे ब्याह फे खच 
की बही 

खिहाब तालफे भाहाराज श्रो तलर्तासधजी साहब फी सलामतो में 
बाईजी श्री किलयाए फवर बाईजी सा परणीजोया न साप्तरे बूंदी 
पधारिया तथा बापस पधारिया तिणए रो जमा खच 


महाराज मानसिहजी साहब के राजलोक श्रो बडा मदियाणीजी 
साहबा को सरकार तालुक जमा खच रो नावो 


महाराजा श्री मा्नसहजी साहब के राजलोक श्री कछबाईजी साहबा 
को सरकार तालुके जमा खच श्राकडा मेल 


नित हकीकत फी बही--महाराज थरो मॉवर्सिहनी साहब को 
सलामतो की 


महाराज श्रो भानसिहनी साहब के राजलोक श्रो तीजा सडियाणी 
जो साहबा सरकार त्ता० जमा खर्च रो जमा बधो 


महाराजा भरी सानसिहजी साहब फे राजलोक थी तोजा मध्याणी 
जो तीरथा पघारिया, घम पुन कियो तिए बावत 


महाराज भरी मानसिहजी स्राहव के राजलोफ थ्री फछवाई साहथा 
की सरकार तालुके परगने सोजत रो गाव बीलाबास रो झामदनी 
रो चौपनियों 


महाराजा भी तखतसिह साहब के राजलोक श्री लाडी राशांवतजी 
साहवां की सरकार तालुदे कपड़ा र कोठार तालुके जमा सच 
रो नावो 

लित हफीकत जनानी बोडी साय सू डाबडोया बगरे चौज बस्त नौचे 
ले जाये जिस यावत थाददास्त 


सहाराजा भोमासहणी के महाराणो देरावरजो सर्टियास्ी रे सररार 
तदसके शांषों री प्रामदनो दगेरा रो जमा सच 
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१४४ 


१४६ 


४७ 
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७६ 
७७ 


७६ 
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( जया ) 


महाराज मानसिह साहब के राजलोक महारासो मटियाणी सायवा 
के सरकार तालुके जमा खच री बहो 

महाराजा भीर्वासह के चावडो रानी ऐे! सरकार त्ालके जमा खच 
रो बही 

महाराजा तजतसह को रानो रास्यावत साहिबा के कपडों के कोठार 
को बही ड् 

महाराजा भोमसिह के राजलोक आडोजी (हाडीजी) साहबा के 
सरकार तालके खच रो बहो 


बियाव शादी महाराजा श्री तखतसहजी की सलामतो मे-महाराज 
कवर बड़ा श्री जसवतसहजी साहब को 


नजर निछराबक्क सिरोपाव रो बही 

ब्याव रे रोकड़ नावा रो बही 

तोसापाना र॑ जमा परच रो बहो 

निजर निछरावक् मुकाता रो बहो 

गाव ढुदा रे बाडे तथा पाता र॑ बाड र नाव रो जमा परच रो बही 
ब्याय र॑ रीति रिवाज री बही 

साढा री हाजरी री बही 

ब्याव री बही 


ग्रोडवाड रे परगमे खॉबाड रो ख्यात 


१६० 
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१६६ 
१६७ 
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१६८ 
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श्ज्श्‌ 


(१) चापा का वृत्तात १७६, (२) भेरूदास का वृत्तात १७७, (३) जैसा 
चापावत का वृत्तात १७७, (४) माडण चापावत का वृत्तात १७७, 
(५) गोपालदास चापाबत का वृत्तात १७८, (६) विठलदास चापावत का 
बृत्ताता १७८५ (७) लखघीर चापावत का वृत्तात १७८, (८) भअखेसिह 
उदयसिह चापावत का वृत्तात १७८, (६) राजसिह चापावत का वत्तात 
१७८, (१०) पेमसिंह चापावत का वत्तात १७६, (११) जगतर्तिह चापावत 
का वृत्तात १७६, (१२) नवलसिह चापावत का वृत्तात १७६, (१३) 
ग्थानसिह चापावत का वृत्तात १७६, (१४) यजसिह चापावत का 


चुत्तात १७६ 
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(हुछआा ) 


पोकरन चापावतों री रुयात [0 


(१) गोपालदास चापावत का बुत्तात १८१, (२) विठलदास चापावत का 
वृत्तात १८१, (३) सबलसिह चापावत का बृत्तात १८१, (४) संवाईपिह 
का वृत्तात १८१, (क) सूबचद सिंघवी को मश्वाव का वृत्तात १४% 
(ख) महाराजा विजयसिंह के पासवान ग्रुलाबसय को मरवाने का दत्ता 
१८२, (ग) सूरसिह सावतसिह आदि राजकुमारा को मरबान का वत्तात 
१८३, (घ) पोकरन ठाकुर सवाईसिंह चाप्रावत और भीवधिह के जोगपुर 
राज्य की सेना से युद्ध करते का उल्लेख १८३, (ड) ठालपुरा के युद्ध का 
वृत्तात १८४, (चर) महाराजा विजयसिह भीवसिह व मानतिह द्वाग 
सवाईबिह को सिरोपाव प्रधानगी देसे का वृत्तात १६४, (छ) सवाईएिह का 
पत्र हिम्मत्तिह भारयसिह के नाम १६५, (ज) सवाईसिंह को मरवाते का 
वृत्तात १६६, (५) सालमसिह चापाबत का वृत्तात १८६ (६) परापावर्त 
भवृतसिह का वृत्तात १८७, (७) गीत राणाजी र वशजो रौ (८७ 


चोथा अध्याय 
भ्रहवाल याददाइत सप्रह 
भ्रप्रेजों रो भ्रहलवाल हैह 
दक्षिण रो श्रहलवाल (६६ 
(मराठी पुस्तक का राजस्थानी म रूपान्तर) 
अब्दुल करीम पजाद रा भहलवाल री किताब रो तरजमों (्प्ध 
बखतावरसिघजो रो पेहवाल ! कै! 
श्ध् 


साहब बहादुर र॑ लिखी शिकायत रो याददासतत 
(क) साहव बहादुर रे कायद री याददासत १६२, (ख) गाव मडाया गबत 
करण मे १६३, (ग) गाव १० माहामीदर दाबौया १६३ 
बागरा रा डेरा री याददासत 

उमराबों मुतसदियों खबास पासवानों झादि र बदोवस्त री यादबातत रथ 
(क) जनाना तालके १६५ (ख) उमरावा र १६४, (ग) मुतसदीमा रे १६१५ 
(घ) पषवास पासवातां से १६९, (ड) परगत १६६, (च) शारपाना १६६ 
(छ) परदेसी लोग १६६ 


श्ध्व 


६३ 


द्ड 
ध्श्‌ 
६६ 


&€७ 
द्प 
&६& 


१०१ 
श्ण्२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 


श्ण्ष 
१०६ 


श्र 


श्श्र 
श्श्३ 


( हाए ) 


भ्रदालत दीवानी व फौजदारी रा नवा दसतूर से याददासत १६७ 
अदालत दीवानी को दसतूर १६७ 

रेख चाकरी सरणाग्रत र मुद्ठो री याददासत श्श्द 
तबेला र सामान रो याददातत २०० 
राज र झोषा रो याददासत २०० 


पांचवा अध्याय 


फुटकर संग्रह 
अपेसिध रो कही हकीकत री नकल श्न्र 
साहब बहादुर कलमा लिखाई जीरा रो विगत २०३ 
महाजना कलमा संडाई श्ण्ड 
पोलिटिकल एजेंट जॉन लडलू र माम ठाफकुरा रो शिकायत री नकल २०६ 
रेष री मरोतिया री नकल २१० 
ठरडे रा पोकरणा लोथत कर दीनी उण री मकल २१० 
पोकररा रो रेख भरिया रो नकल कर २११ 
महाराजा तखतसिह व भग्रेज सरकार र कोलनामा री नकल श्श्र 
बभुतसिह रु नाम पटा री नकल २१२ 
ग्ररजीप्रा लोषावे जीण रा मसोदा री मकल २१३ 
श्रात्मघात, सती समाध भ्ादि र हुकम री रूका री नकलो र्श्४ 


(१) गाव रे बदोबसत री रूको २१४, (२) झात्मधात रोक्ण सार रूको 
२१६, (३) सत्ती समाध न रोकण रो रूको ४१६, (४) वावरियो ने काढण 
रो रूका २१६ 


रामदेवजी महाराज रे विगत रो नकल २१७ 
पोकररा ईलाके री चोरियो रो नकल श्श्द 
चाकरी री लोषत श्श्द 
डूगजी बाबत लोषावत श्श्द 
गरुमान सिह चापावत र खोले लेवश री लीपत र्श्६ 
जोधमल रो प्ररजदासत र्२० 


११४ 
११५ 


११७ 


श्श्ध 
श्श् 
१२० 
श्र 
१२२ 
श्२३ 
ड्रे४ 
१२५ 
श्र 


१२७ 


| हू ) 


इदराज़ रो प्रज मबमृतसिहजी र माम .. दे श्२१ 
तिलयाडे रा सोढ़ां रो इुर्सीनार्मा ३२२ 
मालांशो रो इर्तीनामो रे श्र्३े 


जोपपुर ईडर, धहमदनगर बोकानेर धर कियनगढ़ रो शुर्सोनामी. ९३३ 
(१) जोपपुर राजाध्रा रो परोढियां २२३, (२) महाराजा अजीतसिह रै राज 
पु यरा री बाद २२३, (३) महाराजा विजयपिद्‌ रैं राज दु बरा री याद 
२२३, (४) ईडर री पीढिया २२३, (५) भद्दमदनगर री पीढिया २२३, 
(६) वीकानर रो पीढियों २२४, (७) गिशनसद री पीदढिया २२४ 


खबरों रो थोपनियों श्श्ः 
कुर्ता री घही २३० 
श्री रामदेयजो रे मेब्ठा ऊठा र॑ डाण रो बही २३१ 
गंणा कपड़ा तरवारों बगेरा की यही श्३्२ 
तोषाखाना ई कपर्डों री बही श्शे३ 
बही तोसापाना तालके जमा परच री श्ध्र 
बही तोसापाना तालके रोक्ड जमा वरच री २३४ 
जैन मादिरों के प्रतिष्ठा सम्बधी विवरण र४१ 
सिवाना झौर फलोदी के दद्य मेहता (पोसवाल) गा छुर्शों नाम 

ज्ञान सुदर रबर 

र्ढ३ 


चोरा री बही 


पल! 


पहला पश्रष्याय ३ 77 (7: 
ख्यात, बात सग्रह * / 
छः 2०... जल 


१ ठाकुरा चंनदानजों री स्यात बही 7 क्कारफममम 

१ प्रथ वा नाम व कर्त्ता--ठाकुरा चनदानजी री ख्यातबही, २ प्राि. 
स्थान--रा०्शो ० स०, ३ प्रधाव--१४२६८, ४ माप-- ६५२८ २५ सेमी ०, ५ पत्र 
सस्या--६०, ६ पक्ति सख्या--३०-३४, ७ लिपि समय--वि० स० १६०६, 
ई० सन्‌ १८४६, ८ लिपिकार--श्रतात, &£ भाषा--राजस्थानी, देवनागरी १० 
विशेष विवरण--प्रस्तुत रूयात में मारवाड के कुछ परगनों (सिवाना, जालोर, 
साचोर, सोजत, परवतसर झादि) भे पडने थाले गावी की रेख, जागीरदारा के नाम 
इत्पादि राजस्व सम्बधी जानकारी दी गई है। ख्यात के प्रारम्भ मे परगना सिवाने 
की वार्ता दी है जो विगत* से मिलती जुलती है । 
प्रारम्भ-- 

“श्री परमेश्वरजी सत्य छ 

परगने सिवाना री वात--सिवाणा जोधपुर था कोप्त २८ नीरत कूण म छे 
न जालोर था कोस १५, ने जसोल था कोस १० छ। श्रादूं पवार रो करायो गढ 
हि ० (पत्र १३) 
१ परगना सीयाता रो फरसत - 

मूल ख्यात का प्रारम्भ यहाँ से हुआ है--- 

*॥ श्री जलघरनाथजी सत्य छे ॥ 

पभ्रगना री फरसत प्रगने सीवाणी, मैवो, साचोर, जालोर, प्रगना री फरसत 
महाराज श्री वपतत्तिघजी श्री विज॑सिघजी राज मे रेपा तथा पटा तथा त्तालक तिणरी 
विग्रत ये फरसता छे १८२३ रा वरस सुक आगली प्रसता री बही जुनी हुय गद तरें 





१ भारवाड रा परगना री विगत स्॒० डॉ० नारायणसिह भाटी, रा प्रा० वि० भ्र० भाग-२ 
१० २१५ 


7.33) 


२ राजस्थान के एतिहासिक ग्रायो का सर्वेक्षण, भाग-३ 


इण बही मे नकेल उत्तारी १६०६ रा भादवा मंद १३ सु जारावरमच देवकीएनो रो 
बंटी वाय बाहाली योडवाड री ने हमार अठे रहै ठाकुरा चैतदानणी री स्माठ सै 
वही थे । १६०६ शा प्रगता सिवाणा री फरसत स० १८३२ रा बरस से” 

पथ पालसा 

३ कसर सीवाणों पाससों रेघ ४०० 

१ गाव बालोतरा पाले रेप १०,००० 


इस प्रकार सिवाना परगने के विभिन्न गायों की रेख, जिन ठाकुरों को गाव 
भ्रादि जागीर से मिले हुए थे उतके खापामुसार ताम दिये है। सालत, सास प्रौर 
वीरान गावा क्य भी जिक्र यथा स्पान किया गया है । 


कुछ गावो की रख इत्यादि की जानकारी स्वरूप उदाहरण अस्तुत है 
(क) करणोत पाप 


४७४५॥। ८) ३ गाव काणाणो वे मोरढ) कलीया बेरी 
यहा २ दुश्तापायो कोस ५ पटे रा० रामकरण 
करणीदान फतकरणात रंप १२००० 
गाव बतलब कदीमी 


४७५॥ <) जमावा लाए गाव वेतलब शिण छु जागीदार ते 
१४७॥ 5) सीपाई बाब रा 
श४२ असल रा 
३) अकराई बाट रा 
२ भरोती दसतुर रा 
श्ड्आा 5) 
१८।) रसत परणा रा साहजनी ने लाग 
१० फुरमास घास वर्यरे फुटकर 
३०० दाए आसर 
इउभ्रता 2) 
१ सावणु साल हसों ४ लाये 
१ उनाली बंरा री गुघरों उघदी (निश्चित) लागे 
१ मोम इनामी नहीं 


राजस्थात के ऐतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भागनरे हे 


१ डोली पार जमी 

२ बि० सोढार जमी रो दत्त राणा दवीदास वीजावत रो 

२ व्यास जीवण बेरा २ रो दत्त राणा देवीदास वीजावत रो 

३ बि० मढसीयार बरा ३ रो दत्त राएा देवीदास वीजावत रौ 

१ बि० कीसाण रै बेरो १ दत्त राणा देवीदास रो 

४ स्यामी सुरजगीरजी र॑ वेरा ५ रो दत्त राणा दवीदास वीजाबत रौ 

४ भाटा रे बेरा ४ दत्त राणा देवीदास वीजावत रो 

१ वेरो १ सीरोमलजी रा सेभोण रे तीण रौ दस करणोत अभक्रण 
दुरगदासोत महाराज श्री अभयसिह रा राज मे दीयो । 





१८ कुल बेरा अठारा 
(ख) ४४०) गाव सुरपुरो पट बरणोत उदयकरण वयतक्रणोत रै ईक सापीयो 
रेष १६९०० बेतलब 
४४८ ) जमा बाब रा लाये 
३२ लीपाई वाब रा प्रसल भ्कराई वट रा भरोती दसतुर 
२८ ॥) शा) 
१२ दाण भासर मास १२ रो 





४४ - ) 
गाब वेतलव जीणा सु जागीरदार लेबे सो कचेडी भरीज । 
१ सावणु साथ रो मुकाता लागे 
१ उनाछु साप नी, पाणी समदडी पीच 
१ भोम इनामी नही 
१ डोछोी पारजमो 
१ स्वामी सतोप भारती रे पेत १ हक ७ रौ दत्त भादी 
नारपा रौ महाराज श्री अजीतपस्िधजी रा राज मे । 
१ वि० हरक्सित रँ पत १ हछ रेड दत्त भाटी नारपा रौ 


(ग) ७॥॥) गाव तरगटी पटें करणोत वल्याणर्सिह भीमसिंध सिरदारपसिधोत रे 
ईकक्‍्सापीयो रंघ ४००) तलबी गाव कदीम । 
७॥॥) जमावा लागे 
७॥॥) लीपाई वगेरा ने १७॥- ) लागे ता सु श्री महाराज विजयसिघजी 


४ राजस्थान के एतिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण, भाग-३ 


रा राज सु इण माफ्व छाग्र असल अकराई वट रा भरांती देसतुर 
4 हू) शा) 
१ दाम कवेडी भरीज गाव एतलवी जीण सु 
१ सावण्‌ स्ाप रो हेसा ४ लागे केईक पेत मुकाता ला 
१ उनाली साप वसा १ तीण रा पाणी पारो सुमेह (वर्षा) धणा हू 
तर गेहूँ हुवे भोग उघडी घुघरी लागे 
१ भोम ईनामी जमी नहीं 
१ डांदीया नही 


(घ) याप जोधा - 
गाव पाटोदी, पट्टे राठोड भारथसिथ जवान्सिंध जालमसिधोत र 
१ सावशु साथ री हसो आठमी लागे तीण री कुतो हुवेला, वैजवाज 
में लेबे जीण सु हेसा पाचवां परे । 


१ उनाछी साथ वावा सु ग्रेह हुवे 
१ भोम ईनामी नहीं 
१ डोल्या च बादि 


वि० स० श्दू८र में (सिवाता परगते) विभिन्न खापों के सरदारों के पा 
कितने गाव थे और उसकी रैख क्या थी इसकी सूची इस प्रकार श्रकित है-८ 


रेप गाव भझासामी रुप गाव श्रास्तामी 
२१४०० ७ वालसा ८६२५ ६. सरूपा (नाथ) र पट 
१४७५० ६ पाप चापाकत रर४ड०० ७. पाप करणात 
४०००... ४. याप नोषा १०१४०... १३. पाप बानलावत 
इध२४५. ५ पाप मऐचा ११४५० १८ पाप धवेधा 
४०० १ याप जुजणिया २०० १ पाप चुडा 
२१५०० १४ पाप चवाण ११५०० ७... धाप भादी 
६००० शृ४ड याप भाएल श्रश्० ३ पाप सोढा 


१००० है पवास एासकान र्‌ण००० १. मुतसदीयार 

३७५० मे चारणा र पटे १०३००. २७ घारण वीयमण सार 
रे हैरे 
१श४२०० १४३ (पत्र-४२) 





राजस्पान के एतिहासिव प्रत्या का सर्वेक्षण, भाग-३ ५ 


२ सोरकार जाछोर रा भ्रावा रो फरसत - 


प्रारम्भ मे जालोर परगने वे गावा वी सूची दी है फिर खापानुसार पट्टे के 
गावों का उल्लेख किया है। 
मया--- 
६१३७५)४४ पटी दयावटी रा याव 
४६५०० ) हेड 
३०००) १ गाव गाछ रेप ३०००) री 
२०००) १ गाव प्रेहहाणा._ रेप २०००) री 
१०००) १ गाय डागरो रेप १०००) री 
अन्त में एक सूची दी है जिसमे रेप, विभिन्न पाप के सरदारो के क्‍भ्रधीनस्थ 
गावों की सख्या श्रादि भकित है--- 
सिरकार जालोर रा गावी रो गोसवारो १८२३ रा 
रेष. ग्रावः आसामी रेप गाव पझासाममी 
२२३७५ १४ पालसे गाव 
३४१६०० २३० पटायता रे पाप वार 


८५१२५ ३६ पाप चापावता रे ४५५०० ४ पाप कूपाक्‍ता रे 
५३१७५ ४ पाप उदावता रे २६१७५ ररे ज॑तावता हैं 
१००० १ पाप भदावता र २८४०० ११ जोधारे 
७५०० ५ पाप करणोता है ५१५० ४५ करमसोता है 

२६३०० १५ पाप उडार १०००० ५८५ बालारे 

३६५०० २४ पाप घबचा हू ३००० १ मैवचा रे 
१००० १ भीवीता रे ३७४५० १ मडलार 
१००० १ पाप बाहेडमरा ३००० है पाप सीधला रै 

१७१२५ २४ चहुदाणों रँ १५००० € पाप भाटियों रै 

६९५ १ देवडा ई ८००० ११ बालोता रै 

१४००० २७ काबार १५२५० 5४ बोडा रे 

३०० १ मुसदीया र दीवाण २५०० ३ प्रोहितो रे बास 
सुरतराम र २५०० १ सागड पंसो है 
सावपुरोे. - दहर५ू ८ सीपा है 


रैड१६०० २३० पत्र-१३ 


६ राजस्थान के ऐतिहासिक प्रथा का सर्वेक्षण, भाग ३ 


३ तफ़ सेवा रा गाव री विगत - 
इसमे केवल गावों क॑ नाम, जागीरदार तथा रेप वे भाकड श्रक्ति हैं-< 
प्राश्म्भ-- 


तरफ मेवा रा गाव १२० रेप र० ४५०६७ 
गाव रेप जस्तोल वयेर 
श्८ श३्ण्भ० 


७ गाव जसोल पेडा सात सु रेष रु० ३७५० 
(वतर-१३) 

४ परगता साधोर रा भावा री विगत « 

साचार परगन मे पडते वाले विभिन गावा की रेख तथा सासण व खालया 
गावा बी विगत है । 
प्रारम्भ--- 

परगना साचीर रा गाव १८३० रा वरस सु 

१३ पालसा रा गाव 

१ कक्‍्सबो साचोर १ गाव गोलासण  प्रादि। (पत्र-४) 
४ सोजत परमने रो फरसत - 

बि० स० १८३२ में सोजत परगने के विभिन्न गावा की टैख, पह्टे के गाव 
इत्यादि की विगत दी है । 


रेप ग्राव आसामी रेप गाव आसामी 
२६६०० गाव पावर्स 
६६०० २ क्सबों सोजत ७००. ४. गाव दुघोड 
४००० १ याव घ॑नावस ४०००... १. गाव बीलावस आर्दि। 


आय हृतिया का विवरण इस प्रकार है-- 
(क) देवस्यानां रो विगत - 
एक स्थान पर सोजत के देवस्थाना वी सूची इस प्रकार है-- 
४५ त श्री देवस्थाना रा मीदर ईणा मुजब (स॒० श्दररे) 
७ थी ठाकुरजी रा मीदर 
है थी चुत्रमुजजी रो कांट रा मोला री पोछ ऊपर विदराज 
है श्री श्री लिपमीनाययणाजी रो जोघपुरीय दरवाजे 
३ श्री मरसिथजी भाषरी ऊपर सेर सु पाव कोल । 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रयो वा सर्वेक्षण, भाग हे ७ 


१ श्री मूलनाथजी पावटा ऊपर मोचियो मे बिराजे । 
१ थो नागवलयांणदास रा प्रसतल श्रीजी विराज नवा बास मे । 
श्री माताजी रा मोदर 
१ श्री सैजल माताजी नवावास मे बुरण में विराज । 
१ श्री चावडा माताजी सेर सु बारे म्घधकोस भाषर है ऊपर । 
१ श्री मा० तिपमीजी सीरीलियां रा वडा वास में पोक कने । 
१ श्री सीतला माताजी सीलवाडी म विराज । 
३ श्री वाराई माताजी भवसतिया रा वास मं । 
१ श्री राजंश्वरीजी तब्छाव रा मैल व माहै मीदर १८६० रा वरस £ 
करायौ छे पुजारी विरपिचद छी । 
श्री माहदेवजी रा मीदर 
१ श्री माण बैसरजी राव मालदेजी रा बराया। 
प्रावसत॑ क्ैनताए मे ला मे /22०मह्व कसर 
१ श्री नीलपष्ठजी तीया रा बास 4 प्यी जप ऊ 
१३ भी मादेवजी सीरमालिया रा 2] काति ईे कर्ज 
३ श्री भुतेश्वरजी सतीया री सत्रियरक्श (//“ ०+२........ 
१ श्री केपीलेश्यरजी जालोरी दरवाज रन विराजे ॥द7ह०...... 
१ श्री सबेचरजी सीरमालीया रा बडा वि. बम [73०७-०० 
१ श्रो भ्रचलेशव रजी कोटवाछी चातरा विरज७ _ छप दर 
१ श्री सुर सुरजी पालेछाव री पोक ऊपर मीदर म विशजें?मंहीरान 
श्री सुरत्तिघणी रे करायो देवरी छ । 
१ श्री मलवेश्वरजी राज दरवाजा वार विराज। 
१ श्री महादेवजी री मीदर भापरी ऊपर ॥ 
श्री पेश्रपालजी रा मीदर 
१ श्री केसरीयाजी करिया कुवर ऊपर विराजे । 
१ श्री चाचरियाजों मोचिया रा वास में 
३ श्री गोराजी मडारीसा रा वास में । 
१ श्री सोनाणजी वाघेराव रै भ्रागर मे । 
२ श्री कालाजी, श्री गोराजी जतारणीया दरवाज बारे विराजें । 
१ श्री हडूमानजी राज दरवाजा बारे विराज । 
२ श्री गुणेसजी रा मीदर 
१ श्री गणोसजी मा० जैतमाल री पोछ कने विराज । 


रत 


१ 


जि 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथों का सर्वेक्षण, भाग ३ & 


१ भ्रठ भोजवो, नरसिधदास रो, पान बावडी 
१ ५ 
१ ताव रामेढाव कोट बने । 
१ रडील बुबो मेरा रा वास मे 
(ग) फ्सबे सोजत र घरा रो विगत - 
सोजत शहर में स्थित विभिन्न जातिया के घरा की सस्या दी है, यथा-- 


५७ भडारिया रा घर 
३४ पाल म एक जगे, ८ काट मे, १५ फुटकर 


भ्र७ 
२४ मांणोता रा घर 
१ वाघमलजी वशमलोत रो 
११ फुटकर काट म तथा सर म॑ झादि। 
(घ) कसबा रा श्ररठ माछ हब्ठा री विगत - 


विभिन्न कुए जिन पर ॒ अरट की मालाएं लगी हुई थी, उसकी विगत इस 
प्रकार भक्ति है-- 


अरठ माह हक श्रासामियो 


१५ २१ द्ट्ड जरठ पारचीया नदी पार घाचियो रे गेहु 

३२ ३५ ० हुव ती० लाटी हुव जबती रा दाम मडे डोरी मरणे 
अरठ मीठवाणिया चीपा रे तथा फलाला रै। 

२० २५ श्ड सीरविआ रे पारचीया तथा मीठवाणीया 

४५ भ० ० माहिया र झरठ वाडिया वर्गरा तठ ग्रेट तथा 
तीजारो, अजमो, ईसबमुछ, तरकारी वर्भरे हुवे 

ह ० ० अरठ मुकातीया रैं सदामद माफक । 
२१ २१३ ० प्रठ सासणीक डोकछिया नीचे । 
9 ० पसायता रै-- 


१ भरठ रामसागर मडारीया रँ 
३ अरठ सापटो सि० भौवराज लिपमीचदोत रे 
तथा सि० देवीचद पेमीदासोत रै । 


१० राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, वाग-३ 


१ अरठ डुमावो लाल्‍जी दीवाण पचोली है तीता रे 
१ अरठ सिधि कोट में लाई मादेवजी कने । 


डे 
| ९ ०... प्ररठ राकी भोजग हुकमी ने, माराज श्री विजर्तिषजी 
असाढ सुद २ पटो सोवाडा शुषा (प्ररठ की पूमि 


सहित) 


१४३ १५४ दर 
(ड) सर तथा कोट रा दरवाजा, बुरजा तथा कागरा वगरे रो विगत - 
७ दरवाजा 
१ जोघपुरीयों दरवाजो २ राज दरवाजी ३ जैतारणीयों दरवाओो 
४ नागोरी दरवाजा २ चावड पोक ६ राम पोछ 
७ जाहोरी दरबाजो 
४१ बुरजा नय ईगतालछोस 


३६ सैर रा कोट री २ भाषरी गढ रा साका सुधि 
३४५ सफीला पतीस (दीवारें) 

इर सेर रा कोट री ३ भाडी भीत सपरी ऊपर 
युरज सु गढ रा नाका सुवि तव्हाव रामाकाव रे जतन रे वास्त में एक 
बारी रापी । 


२७६२ क्यगरा कोट रा री विगत 
२६७० काट सु सात दरवाजा ने बुरजा सुधा । 
१२२ भापरी घुरज सु यढ रा नाता सुदि 
तलब रामेत्याव रै उठे बारी एवं रापी सु असवार गाडी तिबले जीती 
राषी घ । 
(घ) सोजत र॑ नव कोट री वियत - 
सोजत के धुराव कोट वी मरम्मत और नवीन काट के विसणि में जो पंत 
व्यय हुआ उसका ब्योरा दिया गया है! इसके बारे मे लिखा है-- 
सोजत रो कोट नवो वर्णोयों तथा भागला सी मरम्मत हुई 
महाराज श्री विनर्तिषजी र राज ने हाकम धप्ि० जोरायर कारडुन, भौ० उगरमेरा 
नें पद्द हाकम सि० वरघमाय मूलचदात ने, शारजून में सीवसथ सावतर्निधोत जो 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग ३ ११ 


समै कोट हुवोी स० १८२१ रा बै० वद १४ सू सगाय १८२५ पोस वद ३ सुधी तीण 
रा रुपीया लागा तिण री विगत-- 
२७८- )॥ जुना कीट री पदल हुई तोए ने लागा। 
२८१६४ - )॥॥ सैर काट नवां वणीयों तीएा रो तजारों काम तथा चूना 
रो काम कोट दोछो दीरायो जिरा सुधा लागा। 


(छ) प्रगना सोजत जमा वर्भरा लाग तोण रे विगत श्य८र रा - 


इसमे विभिन्न लागता का उल्लेख हुआ है-- 
यमा-- 
आसामिया रु बुल सेराठो जोड ऊन अधोडी परषर प्रानपाला 
सरूपात लगावें 
पालासणी रा आसपत 


गाव पधारो सोढा रो ४६॥) ३४॥) ७) १ ॥। १ 
गरुसाई श्री चीज- 
भारथीजी रे गाव 
सीबली मात रो दशा) इ६श) ० ० ० ० 


इस प्रकार की सूची करीब १५० गावा की दी है । 


(ज) सोजत रा बेरा, षेत ईनायत हुवा तीस री वियत १८८२ रा - 
इनाम के रूप म दिये गये कुछ कुए एवं भू खण्डा का विवरण दिया है-- 
गाव धनेडो 
सि० चद्रभाण रे वेरोी १ स० १८३५ रा बरस सु 
क्सबा रा सहैदे अकबर अली सेरअली रे वेरौ । 
गाव रीसाणीयो जैतावत उरजनसिघ रे पेत बीगा २०० (पत्र-१६) 


७ परगना प्रबतसर री गावा रेथा वार फरसत १८२७ वरस से - 
इसमे परबतसर परगने के विभिन्न ग्रावा की रख इत्यादि की जानकारी 
दी गई है। 
प्रारम्भ--- 
विगत गावा री गाव १८६ 
५४ परबतसर री पटी रा ग्राव ४ वाहल रा गाव 
४२ बवाल रा गाव 5४ तोसीणा रा गाव 


१२ राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-रे 


विगत तफसीलवार 
३५००)२ श्री गुसाईजी महाराज र भेंट 
२५००)१ गुसाईजी श्री गोकलसाजी र प्रवतसर रो गाव 
मालावास भेंट १८६२७ रा साप उनाढी । 
१०००) १ गरुसाईजी श्री दुवरश्व रजी बवाल रौ गाव 
मानपुरीयो स० १८२६ रा वरस री साप 
सावणु था मेट कीयौ । 


३५००)२ 
११५००)३ पालसे गाव रेष साढा ईग्यार हजार री 
१००००)१ क्सवो प्रवतसर पास ने वारा री वास । 
१५००)१ बहुजी श्री चुडावतजी रौ गाव घोछीयो 
१ गाव कलवा में वरस १ रा ईजारा रा 





रु० १०१ देवे रेप 
१५०००)३ 
इसके बाद म॑ विभिन्न खाप के सरदारो इत्यादि को जागीर म॑ मिले गांवों 
की सरया और रेख भ्रादि का विवरण इसी प्रकार दिया है । (पत्र-४) 


८. परगने जाडोद रा ग्रावा री फरसत १८२४५ रा वरस री - 


जाडहोद परगन के अतगत पड़ने वाले विभिन्न गरावा की रेख दी है । 
जागोरदारो के नाम नही दिये हैं । 


यथा--- 
रेप रा रुपया गाव आसामिया रेप रा रुपया गाव आसामिया 
२०००) १ कसबौ दौलतपुरो १५००) १. कसबो माडोद 
१५००) १ गाव झासलसर ०००) १ गाव बासा 
६०००) १ गाव मोलासर ६०००) १ गाव डांगणी 
७०००) १ गाव थणकीली ६०००) १ गाव नीबोद 
आदि । 


इस प्रकार वरीव ५८ यावा वी रेख वी जानकारी दी है जो वि० सं? 
१८२४ में सागू थी । 


राजस्थान ने एतिहासिक ग्रन्थां का सवक्षण, माग-३ १३ 


€ याददास्‍्त भ्री हजूर मे घालसी तीए रो १८२२ रा - 
इसमे जोधपुर, नागोर, मंडता, जालोर, सोजत, जैतारण, फलोदी तथा 
परवतसर भादि परगनों के खालस गावा की उपज (गाय) भकित है । 
यया-- 
१०६८० १)४४ ८+ 
प्रगना जोधपुर रा गाव रो पंदास 
१७६६०)२२ तफे हवेली रा२३ २४४००)५ तफे पीपाड रा गाव 
२६०००)४ तफे बिछाडा रा ४ &६०००)२ तफे बहाला रा गाव 
१३७७६) १२ तर्फ पाली रा गाव १२ १०५६५)१६ तफं दुघाडा रा गाव 
६५०) ते जोषसिया तीजी २१००)१ कस्बे लवेरा रा गाव 
पाति रो हसा ४५००)१ सीवाणो 
१२४०)१ तफे भादराजूण 


१०६८०१)५४ (पत्र-३) 
१० पटायता र ग्राब री घिगत मुकरड (स० १८२२) रा - 

इसमें राठौडा भांटियां, चौहाना इत्यादि राजपरूत्त शाल्रात्ना प्रशासाग्रो के 
सरदारा को याव जागीर म मिले हुए थे उसकी रेस का विवरण दिया है। 
मया-- 

५७६८५ ०)२४२ पाप चापावत रै 


२०४१७५)६० भाइदानोता र १५२०७५)४६ बलुबोता रै 
७८३२५) ३२ वीठलदासोता रे ६६३५०)२३ भोषतोता रै 
३१७००) १३ जैतमालोता र १३७५)२ नरहरदासोता रे 

५०००)२ हरीदासोता रे १०००)२ कीलाणदासोता र 
€७५०)५ रायमछोता र १०७५०)६ पंत्तसीयोता रँ 
आदि (प्-२) 


११ ग्राददास्‍्त जोधपुर राजस्थान र पट रेपा रो विगत - 
इसमें मारवाड के विभिन्न गावो (खालसा, सासणा, वोरान पट्ट के गाव) 
की उपज एवं उनकी रेख इत्यादि की जानकारी दी है। 
भ्रासामी वार गाव की पदास रौ मेक रेप गाव 
१४७५३०६) १४६६ 
य्रढ जोधपुर रा ग्राव श४७५३०६) १४६६ 


१४ राजस्थान ये ऐतिहासिव ग्राया वा सर्वेशध, भाग हे 





4 १६७००)५६ 
गाव पालमें श्श्६७६०४) ६०१ पट्टे रा 
४६७२०)२०५ 
मासण ६२७२०) १६० जार तलब पौरररएमि 
११५२५) ११० वीरान बूना 
१४७५३०६) १८४६६ (त्र-१३) 


१२ गढ़ जोधपुर रा २२ परमर्नों री रेपा रो फरसत - 

ग्रय के अन्त म॒ एक सारणी दी है जिसमे जाधपुर के १२ परगवा के 
आतग्त विभिन्न सासघिरः एवं वीरान तथा पट्टे के रूप में मिले गावा की रस 
कितनी थी, श्रकित है 
प्ररम्भ--- 

गढ़ जोथपुर रा प्रथना २२ री रेषा री फरमत १६०६ रा आसोज वेद ७ ते 
उतारी ने आगली फरसत श्८प४ रा फ्यगण वद १ री तीण र देषा देप रेपा हर 
प्रयना सी १५४४५४५) १४८२ 

गढ जोघपुर रा याव १४८२ रेष ह० १५४४५४५) 
रेष चातरा भंग. पटायत सासणा बीरान पटीया रा गाव 

३०१७५५ ८७१० २५४६१५ ३७६४० ७६० तफ़े हवेली रा गाव २6५ 


२२०६३० ०. २०६५३० ११४०० ० तफ़े प्रीपाड रा गाव परे 
ड४8५० ०. ४२७५० २२०० ० तफे बीलाडो गाव १४ 
इ३ै८२५ ० ३०६२५ १२०० २००० तफे बाहालो गाव ६ 
३१२०० ० ३०६००. ६०० ० सफे रांयठ याव २० 


भादि। 
महाराजा बलतसिह य विजयतिह के राज्यकाल (वि० स० १८०८-[ ६१०) 
मे भ्रचछ्ित राजस्व सम्बधी नियमों इत्यादि के समभने हेतु सामग्री उपयोगी है । 
ग्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिखा गया है। लिपि भस्पप्ट है। ग्रप पर 
गतता नहीं है । पत्र हाथ मे बने हुए हैं। 
२ हयात बात सप्रह 


१ रयात बात सद्रह,,. २ जो० क० संग्रह ३ १०६, ४ हझ्‌१७ ६११ 
सेमी०ण, ५ ५६ ६ १८६२०, ७ (१८वों दताब्दी था मध्य ८ भज्ञात, £ 


राजस्पान वे ऐतिहासिक ग्रयां का सर्वेक्षण, भाग-३ ११ 


राजस्थानी, देवनागरी, १० प्रस्तुत बही मे सकलित कृतिया का विवरण क्रम इस 
प्रकार है-- 
(व) फलोदों रो र्मात - 

ग्रथ वा प्रारम्भ एवं इलोक के बाद फींच ग्राम के सरदारा की सूची से 
डिया गया है । 
प्रारम्भ-- 

“सात बेटा राव लालजी र॑ हुवा ज्या म वडो हरीसिंघ ग्राम फीच रो घणी 
हरीप्तिष १, हठोसिध २, फतेहर्तिध ३ पुमाणसिध ४, थानप्तिध ५, सिरदारसिध ६, 
जगतर्सिघ ७ । 

फलोदी भी स्यात म लिखी कुछ वाती वे उदाहरण प्रस्तुत है-- 

(१) रावछ अपैराज फलोदी रे घरो दियोौ जोगीदास रा बेटा हृठीसिंघ 
अनूपसिध दोनू फ्वौदी रा किला माहसू नोसर गया ३२ जणा सू जोगीदास 
पातावत फलौटी रा गढ़ आग काम आयो ७१ बप री उम्र । 

(२) जोगीदास री बेटी री सगाई रावक् प्रथर्तिष सु कोवो थी सो रावल 
कैयो--डोलो जसलमर लावो, जोगीदास कहामौ--आप चाप आय परणो, रावल आ 
बात न मानी, विरोध पडिया । 

(३) फलोदी रे कला झाये जोगीदास री लोरटी है । 

(४) फ्लौदी सदियाछ री वाडी न नीलकठ रा वबाडी प्रमावस रे दित बावीजी 
दोनू नारता। 

(५) मद्गाकाढी फलोदी पजडा हटे विराजिया जद लटियाक्र नाम दिराणो, 
लटियाक री सेवा फलोदी डूम वर है। 

(६) जाउंचा हमीर रा बढा तीन राव पयार १, साहिब २, राहिब ३॥ 
जाम रापक्र रँ ने राव धगार रे बडा जय हुआ । जैठू इणानू मार ने हाला हर गाम 
चार हजार दबाया । 

(७) त्यायराज विस्नू री मदिर चौलेद्र करायो, एक सौ आठ मदिर विस्तू 
रा, एवं सौ भ्राठ सिवर रा, एक रात मे देव कृपा यू चौलेद्र बराया द्वविडे ॥ १॥ 

(पन-५) 
(ल) फ़स्न चद्रका अलकार रो प्रय (बाक्ीदास छत) 
प्रारम्भ दृद्--- 
जूलत श्रताप दिनेस जिमे वदे वाम अवाम 
सप्तिज होऊ जलसु जसा राज ते तपराम (२२ दोहे) 


१६ राजस्थान थे एतिहासिक प्रथा का सर्वेक्षण, भाग-३ 


(ग) सिकादर मामा री उसता - 

इसमे सिकदर महान्‌ वी मुख्य उपलब्धिया दा वृत्तात है ) 
प्रारम्भ-- 

घन श्राप जहाँ श्रावे तहाँ धणी नु बलावे ॥ है ॥ 

इसी बाग में बिसो बुछ है जिए रै बागवान री कुहाडी नही लागी ॥१॥ 
(घ) कुरेसो मुसलमानों री रुपात - 


इसमे मुसलमाना की प्रसिद्ध शाला बुरेसी वी जानवारी दी है तपा चक्र 
बुद्ध विशिष्ट व्यक्तिया का विवरण टिया है| 
औरम्भ--- 

'रुयात--सदीवी हासमो, फंधवी ए त्ीना जात कुरेस्तियां सपा री है मगर 
री जौलाद रा कुरेसी सेपदे करस मुलक म॑ रेण वाह्वा कुरेसी ताजीक तुरकए दोया 
जात मुगला री है। | 


(ड) चादा वीरमदे रो हाल - 


एक स्थान पर तागोर दे नवाब तथा वीरमद के पुत्र चादा' मेडतियां के 
मारे जाने की घटना इस प्रकार दी है-- 

चादा वीरमदेओोत मै पटे आसोप थी, सो हागोर बुलाया ते गया, नेवीब 
घुरज भाथे बढठी थो सो उपरवाडे नौसरणी चादोजी ने मुरज माये लिया, बेलो हैंटे 
उमा रहगा। चादाजी ऊचा गया तरे नवाब र पिजमतगार तरवार चलाई मो 
चादौजी रो माथो फट पड़ियौ निसरणी ऊची पाच लीवी नीतरणी रा उपस्ती 
परयोतिया मार्थे चादाजी था सो सिर कटियो अर मिसरणी ऊंची पाची तर गंवाब री 
पलवट मार्थ चादा रो हाथ पड़ियो सो नवाब ने चादो दो सामे नीचा झ्ाम पर्डियां 
जैंडे पढ़ते पडते तोन कटारी नवाव रै चादे वाही जीसू नवाब मर गयी । 

श्रा वात सुण अकबर सिपाहिया नु केयौ--पडबूजा रे तीन कटारी लगावीं 
बेरा (कुए) में पडता, पथ क्रिण ही सू लागी नहीं | (पत्र-६) 
(च) क्सिनगढद री रपात - 

इसमें मोदा राजा उदयसिह के पुत्र 4 किशनगढ के सस्यापवः किशनसिह की 
सुख्य उपलब्धिया व उसके सतति का विवरण दिया है । 


4. इसके बशज घटावत मेडतिया कदलाये। 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रयो का सर्वेक्षण, भाग ३ १४ 


प्रारम्भ-- ह 
मांठा राजा उदयसिधजी रा बेटा थ्री विसनश्चिघजी रूछबवाहा रा भारोज़ 
राणी मनरगद॑ र॑ पेट रा १६३६ रा जेठ वद रौ जनम क्सिर्नातिह रा _। 
राठौड क्सिनसिह द्वारा महाराजा सूरसिह मे प्रधानमं शी” गोयस्तास' भी 
की हत्या व उल्लेख इस प्रवार भ्रवित है-- 32262 40 
सूरपिधजी र डेरा भेढो गोयददास रो डेरों था तिश उपर पाछा रात रा 
विसनप्िहजी आया सु गरायददास भाटी ने मारिया स० १६७१ जेठ वद ८ दिन 
उगता 
तत्पश्चात्‌ सूरसिह के सरदारो द्वारा क्शिनतिह भी मारे गय। भारमल 
किशनगढ़ की गह्ी पर बेठे । उसके पुत्र रूपसिह ने रूपनगर बसाया । रूपसिह को 
बादशाह की ओर से मिले क्शिनगढ़ व भ्रजमेर के जागीर के गावो की सूची दी है । 
इस प्रकार क्टानगढ वे शासक पृथ्वीसिह तक सक्षिप्त विवरण दिया है । 
पीडिया इस प्रकार है-- 


१ उर्देभिह २ किलानसिह ३ भारमल ४ रूपसिह 

५ मानसिह ६ राजसिह ७ बहादुर्सस्ह ८ वीोरदसिह 

€ प्रतापसिह्द_ १० कल्याणर्तिह ११ मोहखमर्सिह १२ प्रथ्वीसिंह 
(पित्र॒-१३) 


इसके अतिरिक्त व्युत्पति सहित शब्द, ब्रियाचत्र शब्द, कवित्त जोधाण रा, 
आदि कृतिया लिपिबद्ध हैं । ग्रथ क्शिनगढ़ के इतिहास के लिए विशेष उपयोगी है ! 

स्यात एव ही ध्यक्ति द्वारा लिखी गइ है। लिखावट भारथदानजी की प्रतीत 
हाती है। बुछ पत्र छोड कर क्शिनमढ की ख्यात किसी अय व्यक्ति के हाथ से 
लिखी गई है । लिपि साधारण है । ग्रथ पर कपडे का गत्ता मढा हुआ है। 


३ फुटकर बालो रो सम्रह 
१ फ़ूटकर बातो री सप्रह, २९ जा० कण संग्रह हे १४७, ४ ६६०७ 
१६ सेमी ०, ५ २०, ६ एकसी नही, ७ १८वीं शताब्दी का मध्य, ८ श्रज्ञात, 
६ राजस्थानी, देवनागरी, १० एक दूसरे के ऊपर फोल्ड किये इन पत्ना मे श्रवेक 
फुटकर नोट थे रूप मे लिखी ऐतिहासिक बातो के अतिरिक्त कुछ पर्जा की प्रत्ति 
लिपिया भी दी हैं। राठौड दु्गदास तथा सोनग द्वारा मीया फरासत वी वि० स० 
१७३७ में लिखे एक पत्र की प्रतिलिपि यहाँ प्रस्तुत है-- 


१८. राजस्थान वा एवलिहाविक प्र थो वा सर्वेक्षण, भाग ३ 


“स्वरुप श्री जाथपुर यट महा दुरंगे मोया श्री फरासतपातरी जास्य लेबर 
था राज श्री दुरगाटासती श्री सोनगजी लिपावतु जुहार बाचजो, झठारा समाचार 
श्री महाराजानी र अताप यू. भला है, राज सा सदा भत्रा चाहीमे, महाराज घी 
बात है राज उपरात कोई बात न है, राज सू बासू मतवार लिपा राज सदा दया 
रापी छा पिण था विश्येप रापजौ, श्रपररच राज नूपयाव तद़बस्पा थी पावसाहयं 
रे हुक्म सू श्री महाराज रै बा नू मतसप देण ई वासते बुलाया छे सु सज कदूव 
कीजी, राज चलावा ने धरती री फ़िल्ाद मटा ने जा राज नु मह मोह तू बंठी 
दिपावा ता राज बहजी ठिकाणा पाद्धा आप हाजर हुमी, वको प्ागक्क समाचार सत 
देजा, श्रात्राण सुद ४ गुरुयार सवत १७३७ रा ।7 


उदाहरण स्वरूप कुछ एतिहासिय बातें प्रस्तुत हैं--- 
(१) विर्ज॑सिधघजी मडतिया वीरसदे विसतर्सिथ से बुलाय हाथी २ दिया; 
सिरपाव दिया, तरवारा बधाई पटा झ्रापरा नाम “| लिप दिया । 


(२) १७१८ जसवतप्तिध मैं गुजरात री सुधी हुओ तरे पटण बीरगाम री 
परयना हजुर न दिया, हसार रा परगना तायीर क्या पातसाह २ वध रो गुजरात 
रो भूबा रयो | 

(३) फरकत्तेर प्रजन ने गुजरात दीवी जद भडारी विजयराज सूर्य रयौ! 

(३) भ्हमदसा अहमदाबाद अजन ने दीवी जद रघुनाथ भडारा रौ बढों 
अनोपत्िष यूवे रेयो । 

(५) प्रडियारा कना सू रामपाल मडावर छियो थो पण छूट गयी । 

(६) महमदसा अमर्सिघजी ने गुजरात दीवी जद मडारी रतनसी यूवै श्योा 

(७) पघिराज कही--अमकरण दुरगदासोत ससार नही जरे सिंगगार चौड़ी 
महारो भावणी हुऔ है ! 

(5) भादी केल्हंया जलाल पोपू मुल्तात रा परातसाह रा हुकम नागोर 
माये आया, चू डोगी सामा जाय जग कर माराीणा, नागोर री राव कानों हुवी । 

(६) नागार सू क्षोस २३ रिणमलजी री मामों राखो पुयपाल सापला 
जागलु री धणी, जि भाथ कानों गयो, पुनपाल माराणी । 

(१०) स्वत १५४१५ झासो) के फलोधी बसी । 

इसम सकलित प्धिकाश बातें बावीदास की स्थात्त से लागई प्रवीत 
होती है । 

अधिकाश पत्र एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गये है । 


राजस्थान ये ऐतिहासिक ग्राया वा सर्वेक्षण, भाग-३ १६ 


४ महाराजा जसवतरमिह (द्वितोय) री स्यात 

१ महाराजा जसबतसिह (द्वितीय) री ख्यात, २ जो० ब० सग्रह, 
$ ६०, ४ ६६३ १७ समी०, ५ ६० ६ ४४-४८, ७ १६वीं शताब्दी 
था उत्तराद् ८ प्रनात,  € राजस्थानी, देवनागरी, १० इसमे जीघधपुर के 
जासक महाराजा जसवर्तासह द्वितीय के राज्यकाल वी घटनाए लिपिबद्ध ह जो यक्त 
महाराजा की दिनचर्या को व्यक्त करती है । 
प्रारम्भ 

॥ श्री हरि ॥ 

स॒० १६३६ री हकीकत 

सावण पभ्रासाट रो मह्‌ घणों हमार पव बाज थाने रौ भाव गंटू बाजरी 
मोढठ प्रादि । 

अनेय' पत्रों की प्रतिलिपियाँ तथा भुरारदान वे राजकीय कार्यो का वत्तात 
भी दिया है। ग्रध महाराजा जसवत्मिह (ह्वितीय) के इतिहास प्रध्ययन हेतु 
उपयोगी है । 

यह प्रथ अनेक ध्यक्तिया क हाथ से छिखा गया है। बीच म अनेक पश्र खाली 
पड हू । 


४ राठौड राजात्नों री प्यात 

१ राठौड राजाग्मा री स्यात; २ जो०व० संग्रह, हे, १४४, ४ 
६५५१ २४५ ४५ सेमी०, ५ १६२, ६ ३० ३२ ७ (वी शताब्दी का प्रारम्भ, 
८ अनात, € राजस्थानी, दवनागरी, १० प्रस्तुत रुयात में मारवाड ये! राठौड़ 
राजाओं एवं सरदारो वा वृत्तात है । इसे हम निम्नलिखित भागा म॑ वाद सकते हैं--- 
(अर) राव जोषा सू गागा तक री ख्यात - 

ग्रथ द॑ प्रारम्भ मे जोधपुर के ज्ञासक राव जोधा से राव गाया तक के 
विभिन राठौड राजा का सक्षिप्त विवरण दिया है । 
(क) राव जोधा का मत्तात - 
प्रारम्भ-- 

“शाव जोघा बडों श्रापड सिध गई भोग रो बाहर हुवो, असरय प्रवाडा किया 
वर बाहर हुऔ, जत बादी हुओ । राव राणगदे री दोहीतरी कोडमदे भटियाणी र 
पेट रो। स्व० १५०० जेठ तथा असाढ़ में राव रिडमल नू चीतीड रा गद उपर राणे 
कूमे चूक कराय मारियौ.. झ्रादि। 


२० राजस्थान के एतिहामिक ग्राथा वा सर्वेक्षण, भाग-३ 


प्रारम्भ मे राव जोध के विखे का वृत्तात है तत्पश्चात्‌ उसके दुवारा महोर 
पर अधिकार किये जान का उल्लेख है विवरण श्रम इस प्रकार है। 

(१) राव जोव दुवारा बहलोतसा से युद्ध मर उसे पराजित करहों 
उल्लेख इस प्रकार है-- 

राव जोघ रे उपर बहलालपान आया जोघो बेढ कीबी, परतसाह बहलोलपाद 
हारियो राव जोधा बेढ जीती तिण साख रौ दुहो-- 
ए दीहा जोध तणा, ए कीज परियाण । 
दक्क भगा दिल्‍ली तणा, व गजिस सुरताण । 

(२) राव जोधो का राणा कूमा से वि० स० १५१२ मे वैर समाल होते 
बा उल्लेख है । 

(३) राव जोघा द्वारा सड विशभिन युद्धा का सक्षिप्त विवरण दिया है। 

(४) तत्पश्चात उसके द्वारा चारण, भाठा, ब्राह्मणां इत्यादि का साध के 
रूप मे दिय गये गावों की विगत दी है । यथा--- 

“गाम थोभ तरो ओयसा सर सू कोस १४ रेप 5० १०००) री प्रायत दाम 
शा बेटा उदा दमावत नु दिया । 

* ग्राम सैपाउग्नो री वासणी सैर सू कोस ८ रेप रु० २००) री तफ बदेटना 
प्रोयत्त भवग रामाबत सैणाउत ने दियो, हमे किसनो लिपावत वसतौो हिमावत छ। 

(५) झत म जोधा के रानिया, कुवर कु वरियो की विगत दी है सीष में 
उनका सक्षिप्त परिचय भी दिया है। एक स्थान पर जैसा भाटी जैसलमर से जाधपुर 
किस प्रसंग से भ्राये अवित है-- 

“राणी लिपमी भाटी जैसा री बेटी सापला हरभम री दोहीती, सता री 
राणो थी इण रे प्रसग सू भाटी जैसा जोधपुर र दरबार आया. 77 
(से) राव सूजा का चुत्तात - 

राव सूजे का जम (वि० स० १४६६ भादवा बद ८ गुरुवा र) राज्यभिपक 
(वि० स० १५४८) और मृत्यु सवत (वि० स० १५७२ कारतिक यदी ६) झादि द्यि 
हैं। इसके चाद राव बीौका झौर वरसिह जोधावत वा वृत्तात दिया है, फिर राई 
सूजा के पुत्रा की सूची दी है । 
(ग) करमसो को खोंवसर मिलते का उल्लेख - 

* #रमसी री बहन भागा बाई सागोर घणी पान नु॒ परणाई तद सागोरी पान 
बरमसी ने पीवसर गाम, पीवसदर आसोप जोधपुर लार घलाणा सा झजस छ । 


राजस्थान के एंतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग ३ २१ 


(घ) उद्या सुजावत का वृत्तात « 
राव सूजा के पुत उदा जिसके वश्चषज उदावत राठौड कहलाये, सक्षिप्त 
विवरण दिया है । 

"“उदा सूजावत सूज नू जैतारण दीवी:तिण सू उदावत जतारणिया कहीजे 
छू । 

(ड) नापा सुजावत का वृत्तात - 
राव सूजा के पुन नापा का सक्षिप्त विवरण है जिसे सेरवा ग्राम मिला था । 
* नापा सूजाबत रै परवो पटा थो, नापा री बेटी पदमा बाई रावछ मालदे 
(जैसलमेर) परणियो थो तिण रो बेटा हरराज अर भगवान ए नाप रा दोहीतरा 
ल्‍ 
(च) गरा सुजावत का वत्तात - 
राव सूजा के पुत्र नरा के बारे में लिखा है-- 

'नरा नु सूजे फलादी दी तठ नरो गयो पिण नरा रौ मन फलोदी टिके 
नही पोकरण जगमाल मालावत री पीवा वरजाग्रात नू हूतो सा सूजाजी रै कहणा 
सू पोकरण नरा लीवी । 

(छ) राव गागा का वत्तात - 

प्रारम्भ में गाया के जम (वि० स० १५४४० वसाख सुदी ११), राज्यासिपक 
(१५७२ माग्रशीप सुदी ३) तथा मृत्यु सवत्‌ (१५८८ ज्येष्ठ सुदी ५) दिये हैं । 
प्रारम्भ-- 

“राव गागो वाघावत वडो झ्रापडसिघ रजपूत थो अर दातार जू कार वडौ 
प्रतापीय ॥77 

गुजरात के बादशाह मुज्जफरसाह से गागा और राणा सागर द्वारा ईडर 
हस्तगत करने का उल्लेख इस प्रकार है-- 

गुजरात पातसाह मुजफरसाह राठौड कना सू ईडर ले लीवी जद राणा 
सागो वागडिया डूगरसी वालावत नू जांधपुर गरागाजी कन मिक्रियौँ सो मास ६ 
जोधपुर रहि ने दूगरसी राव गागा नू ले गयौ तर राणा सागा न गागा दानू भेव्ठा 
ईडर छोडावण सारु गया सा भ्रहमदनगर सू वेढा हुई गागा सागा री फ्ते हुई । 

गाया गोत गुझ्राछा ईडर ऊमग्र हिया त्तरो 
सोह तौ सुपपाक बड़ौ प्रवाडी वाघउता ॥ 
गागा द्वारा सोजत पर आक्रमण करने का उल्लेख है-- 


२०. राजस्थान व एतिहासिव ग्रथों का सर्वेक्षण, भाग-३ 


” ध० १४८८ राव मे कवर मालद फौज ले साजत माथे गया मुहतों रागगर 
बजार मे सामो आय बाज ने काम आयौ तह रायमत री छती है, वीरमदे पं 
ढातिया सूधो उपाड़ परब मेल आया । 


आगे राव बाधा के पुत्र वीश्मदे और खेतसी का बहुत सक्षेप मं वशन व्यरी 
है तत्पश्चात्‌ जाधा और बाधा के पुत्रो की नामावली दी है ! 
थ्रा) रागैडी री बशावली - 


आ्रादि नारायए से मारवाड के सस्थापक राव सौहा तक वशावली वंकर 
महाराजा गजसिह तक विभिन राठौड राजाओं का वत्तात दिया है । 


(फ) राव सोहा का वृत्तात - 


वशावली में सीहा का १४थ्वा साम है। सीहा की हवारिका याता, हर 
द्वारा आग्रह किये जाने पर सीहा के मारवाड म॑ आने प्रौर भीनसाल अल 
हस्तगत करने जिसमे शत्रु पक्ष के २४ हजार व्यक्ति मारे जाने तथा अनंक यु के 
इत्यादि बातो का वृत्तात है । 
(स) आास्थात का वृत्तात - 


इसमे मुख्य रूप से आत्यान द्वारा भीलो स ईडर हस्तगत करने का विवरण 
दिया है जा इस प्रकार लिएरिबद्ध है-- 


'ईडर रो राजा भील छे, सु श्रादु कामदार नापर ब्राह्मस थे। वोह 
पिण छ। पिख ठकुराई रो मुदार सारी नागरा माथ छ | सो वितराक दिय पूढी (वाद 
मे) नागरा है विवाह मड़ियो तरे भील समछा ही आया नागरा री बहू बेदी दीठी 
तर भन में पाप आण सागरा तू क्यो--थाहरी बेटी महान १रणायो नही तो म्है 
जोरावरी सू परणसा. पछ तागरा आय झासथानजी ने झा बात वही प्रासभावजी 
क्मी---इंडर महाने दिराबजो आसथानजी केयौ--भाषर करत संडी ब्य न 
रापजी भर भोले हँ नाछेर मल दीजो, वितरीक डोलिया क्रावजौं, भूजाई करावेंजा, 
महुद्ा रा दाद फढावजों लगन रे पहले दिन म्दै दिए श्रावा छा. पढे ढोडिया 
में बेस राठौड़ गढ़ ऊपर गया तरचार वजाई इण ताथ जुदा जुटा भीत 
मारिया: ! 

(ग) पूहुड का वृत्तात - 


इसम राव धहूड द्वारा कर्नाटक से चरन्नीवरी की स्वरा मूंति ला का 
उत्लेस है, फिर उसके पृश्रो की विगत दी है । 


राजस्थान के एनिहासिक ग्रया वा सर्वेक्षण, भाग ३२३ 


(घ) राग्रपाल का वृत्तात - 


रायपाल न यादववशा राजपूत मांगा का सवस्व घन द॑ अपना मिशुक 
बनाया, मांगा का बेटा खद हुआ जिसने वशज राहडिया बारट कहताये इत्यादि 


घटनाएं अक्ति है । | 057 4] 


(ड) राव फ्नपाल सृ महाराजा गजसह का चृत्तात - - लापधगउ): 


उदयसिह, जोघा बीका सातल मूुजा, मालदेव चद्रसेए, सूरपिह और गजर्िह का 
वृत्तात है जिसम इनको जीवन घटनामप्रा और सवति झ्ाति वा हाल दिया है जो 
भ्रय स्यातों, बाता स मिलता जुलवया ? | बुछ राजाग्रा द्वारा दानस्वरूप चारणा 
एब ब्राह्मणा को गाव भादि सासण मे दिय उसका ब्यौरा भी दिया है। राठौड़ 
अ्मरतिह मरा सुजाबत और रायसिह इत्यादि कुछ विश्विष्ट व्यक्तिया का बत्तात 
अलग मे दिया है जो उनवे इतिहास ग्रध्ययत हतु उपयोगी है । 


राठौड़ ग्रमरत्तिह के पुत्र राबभिह का वृत्तात स्थात वी भाषा मे इस प्रवार 
लिपिवंद्ध है-- 


“सबत १६६० ग्रासोज घुद १० रात रायर्िह ग्रमरप्तिधोत री जोधपुर माह 
जम झ्ौ भारोज क्छवाहा रो स० १७०२ राव रायसिह पातसाह रे 
चाकर रयौ तर पातसाह ४ पटी पट टीवी-- 

१२ रण, २ धायल, ३ कीलू, ४ उदपुर पछ सवत १७१५ नागौर 
पामौ ध्यार लाप माहै ॥ 

रायसिंघ आछी तरवार बजाई मूजों भागों श्रीरगजेब री फर्व हुई तर 
ग्रौरगजेब रायसिघ ने इतरौ दियो हाथी १, हथणो १ मोत्या री माक्त १ गुदगुदी 
१, घांडो १, सिर॒पाव १ ॥ 

औरग रै न दारा र श्रजमर लडाई हुई तरे रायमिंह सपरी हुम्नो, दारा 
भागों औरग फते हुई पछे साढी चार हजार रो मतसव पायौ राव यू राजा हुआ । 

प्ष १७२७ फागण वद ७ नागौर सू बहादरपा री ताबीन में दिषण लू 
चालिया मामला पाच सात दिपणियो सू हुआ तठे फते हुई । 

पछ असाढ वद १२ वार सोम घडी १६ पल २० रामसिंह काक् बीधा, कुसो 
सो भाग मुहणोता ने भायौ ॥7 

वशावली का आतिम भाग-- 

“बह भदियाणी लाछव्ददे रावक्त कले री बेटी रामकबर वाई स० १६६८ 


२४ राजस्पान के शतिहासिक ग्रन्धा का सर्वेक्षण, भाग-रे 


जैसलमेर रावल भीय “याव क्यो गोयददास जान गयो था, १७०६ पोकरण देह 
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पित्र८६: 


(६) राव मालदेव झादि जोधपुर राजाझ र॑ परिवार रो विगत - 
बशावली के बाद राव मालदेव और राव बाघा इत्यादि जोषपुर शास्त्री 
वशजा का विवरण दिया है, जिनम से कुछ सरदारो पे ताम उद्धत है--+ 


४५ 
डे 
श्‌ 
७ 
& 
११ 
१३ 
श्श 
१७ 
१६ 
२१ 
२३ 
श्र 
२७ 
स् 
३१ 
दे 
ब्रश 
३७ 
३६ 
४१ 
है| 
प्‌ 
७ 
है 
श्र 


जैतपिह उर्देिधोत 
जगमाल क्सिनर्सिघोत 
रूपसिंह भारमनोत 
जैतमल किसनसिंघांत 
क्सोदास उ्देभिघोत 
कर्म रामोंत 

राव बला रामोत 
जगनाथ जसवतोत 
विसनदास जमवतोत्त 
भोपत रामोत 
माधीसिह भमरावत 
सावलदास महेसोत 
सुजाणसिह अखेराजोत 
सकक्‍त॑सिह महेसदासोत 
उग्रस्तेत चद्रसेमोत 
रामसिह करमसेनोतत 
काहा उम्रसेनोत 
रायमल माजदेग्रोत 
ईसरदास बल्यारादामोत 
बिह्ारीदास ईसरदासोत 
केसरोमिह नरसिहृदासोत 
कुसलूसिंह माधोदासोत 
जसतूत प्रवापसो 
अशेराज काहोत 
सुरताण रतनिघीत 
कघरो साइूलोत 


ड़ 
है 


ट््‌ 
द् 
१० 
श्२ 
श्४ 
१६ 
श्ष 
२० 
र२ 
रड 
२६ 
श्ष 
३० 
३२ 
३४ 
शे६ 
शेष 
० 
डर 
डंडे 
ह$] 
डंद 
भ्रूण 
श्र 


किसनसिंह उर्दे्िघोत 
नारमछ क्सिनर्तिघोत 
हरीमिह क्सिनर्तिष 
जसवत उर्देर्सिघात 

राम मालदेवोत 

भाव करणशीत 

जसत क्लावत 
गोपीनाथ जसवतोत 
पुरणमल रामोत 
नारायण[दासत रामांते 
महेसदास रामोत 

अले राज महिसदासात 
ल्खमण महेपदासोत 
शराब रायधिह चद्रसेणांत 
करमसेन उद्हेनोत 
कुशलधिह करमसेनोत 
गोइददास कल्याणदासोत 
कल्याथदास राममलोत 
नरहरदास ईस्वरदासोत 
मरमिहृदास कत्याणटासांत 
म्राघादास क्ल्यारादासात 
प्रतापसी रायमलोत 
देईदास बनिभद्रोत 
सोपाललास काहाँते 
सादूल रतनपिंधोत 
भोजराज मालदवोत 


राजस्थान के ऐतिहासिव ग्रथो वा सर्वेक्षण, भाग-रे २५ 


५३ सावल्दास भोजराजोत ४४ स्यामसिह बरमरसिघोत 
५५ ईसरदास भोजराजोत ५६ विद्रमादित्य मालदेवोत 
५७ अचढछदास विक्रमादित्य का ४५८ महेस मालदेवोत 

५६ रामदास मह॒स्नोत ६० तिलोक्सी मालदेवीत 
६१ कल्याणदास तिलोक्सी ६२ पृथ्वीराज मालदेवोत 
६३ गोपालदास झासदेवोत ६४ डूगरसी मालदेवोत 
६४ लिखमीदास मालदेवोत ६६ छूपसी मालदेबोत 

६७ नरहरदास मानसिंघोत ६८ राघोदास नरहरदासोत 
६६ जसवत राघोदासोत ७० राजसिंह जसवतोत 
७१ वीरमदे बाघावत ७२ प्रतापसी बाघावत 

७३ कैसोदास बलावत ७४ भोपत कलावत 

७५ सीधण बाघावत आदि । 


इन राठौड़ सरटारों न जोधपुर राजघराने अथवा शाही सेवाप्रा में भाग 
लिया उसका विशेष रूप से विवरण दिया है। एवं स्थान पर मोटा राजा उदयसिह 
दवारा ग्रपती पुश्री की झादी शाहजादे सछीम के साथ करने पर रायमल के पुत्र 
क्ल्याणदास दुवारा विरीध प्रयट करने का उल्लेख इस प्रकार हुआ है-- 

“लाहोर पातसाही चाकरी म १६४४ मोटे राजा मानी वाई नू साहजादा 
साह सलेम नू परणाई तर कल्याणदास वकयो--कैयो तुरका नू बन बेटी क्यू 
परणाम्रो धो हें सायजादा नू ने मोदाराजा,नू मारनापसू , पछ ऐ समाचार पातसाह 
नू मोटे राजा कैया । (पत्र-२६) 
(६) चापावता रो विगत - 

इसमे चापावत राठौडो के मूल पुरुष चापा और उसके वशजा का सक्षिप्त 
विवरण दिया है । 
प्रारम्भ-- 

१ चापो--चाधपा ने राव जोघे प्रगने जोधपुर रो गाव कापरडी मै वणाड पटे 
दीया था। चापो उमर २० री उमर म सीधला सू जग हुवो जठे काम आयो 
सिंघल राठौड है आसथानजी रै औलाद रा ॥7 

उदाहरण स्वरूप बखतावरसिह चापावत का विवरण प्रस्तुत है-- 

“बपतावरथिंह महाराजा मानसिहजी रै जालोर जोधपुर रा घेरा री बदगी 
पोहोतो जेपुर घेरो लगायो तिण सू महाराज मानसिहजी १८६५ श्रावण सुद ११ 
परधानगी दीवी ने बधघारो दियो 7 


२६ राजस्थान व एत्तिहासित प्रथा वा सर्वेशण, भाव 3 


आ तम भाग--- हे 
१७--मगलक्षिष पाहाक्रण मौजूद है। राठौडा री खापा में चापवक 
रा भ्रवछ दरणी है। सिरे दरवार हुई तरे महाराज री निजर विलेसवक्ठ पी 
चापावता री हुवे ।” वतन) 
जोधपुर के विभिन्न राठौट राणाआ और सरदारा के इतिहास प्रध्यमन हु 
ग्रथ उपयोगी है । 
यह वहुदावापर ग्रथ समय-समय पर अनेयः व्यक्तियों व हाथ में लिसा गयी है 
लिखावट साधारण है। ग्रथ पर चमड़ या गता घड् हुमा है, पत्र हाथ कम 
प्रतीत हात है । बीच-बीच मे जनक प्र रिक्त पड है! 


६ ख्यात बात सग्रह 
१ रुयात बात संग्रह २ जां० क० संग्रह, हे १५६, ४ २१४१३ 
समी०. ५ २७२, ६ ११-१४, ७ वी शताब्दी का प्रारम्भ 5 श्गाते) 
€ राजस्थानी दवनागरी, १० यह विवध एतिहासिक बाता, प्रीडिया आदि की 
समृद्ध सम्रह है जितका सम्बघ असिद्ध राजपुत पासका व सरदारा के अतिरिक्त मरा 
साम वा इत्यादि के ऐतिहासिक तथा काल्पनिझ वात से है । घदनायें क्रमवद्ध गो 
है। सामा य रूप स यह माना जाता है, “इण बातों में साच घुडा वे झूठ घणा 
ग्रथ के प्रारम्म में हास्य सम्बंधी कुछ दोई प्रकित है । 
श्री गणेसायतम ॥ अ्थ दूह्ा छिपते ॥ 
सगा समा मिक्षिया सही, द्वुरस्त नैमलाह 
जाणक कु भठहधिया, ठावा सू ठालाह ॥ 
एनिहासिक कृतिया का विवरण क्रम इस प्रकार है-- 
१ जालोर रा धणी सोवगरा चहुवाणों री पीढिया - 
जालोर के शासक सानगरा चौहाना की वशावली इस प्रकार भकित ईैए 


१ काहइद २, सूखालों माजटे ३. सालो 
४ बीकमसी ५ संगरामसिध ६ पाती 
७ वगड़ो बरजाग ८ जयसिय &€ नोबा 
१०. राणो ११ म्हैक्रण १२ सामततती 
१३ बलू १४ जुगतर्सिध १५ देवीदान 
१६ मालदान १७ वीरमद १८. ग्राखदर्सिम 


१६ प्रद्र्तिघ हमे चीतलवारा घणी है 


राजस्थान व एतिहासिव ग्रथा का सर्वेक्ष भाग-३र २७ 


इस बययावल्ली के बाद सोनगरा शासक के यारे में बुछ घटायाएँ दी है जो 
इस प्रवार है-- 

“मूछाद्या मालद सु जालोर छटी यटी सालो साचार रा घणी 
का मालमा परमार ज्यारे परणिया तर परमारों साचोर रो गाव सेवाडी साला ने 
दिधी । माला रो बंदा वीकमसी क्वणद मामा ने मार साचार दीधी सो जुगतसिध 
सु शटी | महाराज अजीतमिहजी चह्नुवाणा कया सु साघोर लीधी ने वयालीस (४२) 
ग़रामा सु साघोर रा परगना रो गाव चीसलकाणों चहुवाणी ने दीधो । 

साला री दूजो बटो हापी सूराचद राणुवा रो भीरोज हुती तिण झ्रापरा 
मामा राणुवा मार सुराचद लीधी ।? 

जालार इत्यादि के गाव सासण वे रूप म चारणा क दने वा उल्लेख है । 
यया-- 

“जालोर रा गाव नरील पडीया सारग ने विहारिया सासगा दियौ । 

* साचार रो धणी राव वरजाग मइया सौडा न गाम गामैई सासण दिमौ । 

लाकस पचायण जुढिया वाक्ा न राव वलू गाम जाजोसण साप्षण दियौ।” 
'ग्रा साचोर रा सासण री ख्यात लूणीया हण रै मगीसण जगमालजी चीतल- 
वाणा री पीढियो सहित मडाई छ । 

इसक बाद कुछ अन्य सासण म दिये जाने वाले गांवा का उल्लेख है । 

(पत्र-८) 
२३ परणगनों री धिगत - 

वि० स० १७१७ को जोधपुर मेडता परगव के विभिन्न यावा की उपज का 
ब्यौरा दिया है तथा महाराजा जसवतर्सिह के कुछ परगना व गाव जागीर मे मिले 
उसकी वियत्त दी है । (पत्र-४) 

है मडलक गुजरात र पातसाह री बेटी री बात - 

लिपिकार ने लिखा है कि यह वार्ता बारट नरहरदास लखावत ने कही । 

प्रारम्भ-- 
' श्रह्मदाबाद र पातसाह री बेटी थटा रा पातसाह व्‌ परणाई थीसा 
मेहवा र तलवाडे झाय उतरी थी ए 

वार्ता मै लिखा है कि श्रहमदाबाद के बादशाह ने अपनी पुती की शादी थट्टा 
के बादखाह से की थी, तववधु माग मे जाते समय तिहवाडे आ ठहरी जगमाल के 
पुत्र मडइलोब उसे उठा अपने घर ले आया। लोगो के फ्टकारन पर मडलोक ने 
अछग घर म रखन की व्यवस्था की, क्रि वहा से निकाल दी गई गई और वह अपते 


शृ८ राजस्थान गा ४ तिहासिक ग्रथा वा सर्वेक्षण, भाय-रे 


पिता वे पास पहुँची और वहाँ जहर खाबर मर गई। गुजसत के बादपाहत 
विज्वाल सेना सहित मडलीव पर चढ़ाई वी मडलीक वी चाउरी मे धरडवमल बुदवत 
रहता था उसने तुरका वा सामना विया और सखे भाटी दुवारा प्रडकमल माय 
गया, मडढलीव बादशाह ये हाथ नहीं श्राया, फिर धोक से मर्डतीक को पकड़कर 
मरवा दिया । (पश्नरे 
४ चरसिध जोधावत की वार्ता - 
इस वार्ता भ दिया है कि माडवा के बादशाह का उमराव मक्षुत्ा जजमरई 
सूबे में रहता था । वह मंडत वरसिह जाघावत पर आक्ममण करन आया तो बररिह 
पीषाड फिर कोसाणों श्राया मलूखा भी पीछे श्राया यहाँ उसकी लडाई सातल तया 
सूजा से हुई तथा वह हार बर चला गया फिर वरसिघ का मकुया ते घोते मे 
मरवाया । यह वारतों नरहरदास ने मडारियां की पुस्तक मे से लिखवाई । 
५ सींधता री पीढ़ियाँ « 
रायपुर भाव्रजण और बुहला के सीधत राठौडा की पीढियें इस अबार दी 
हैं--- 
राषपुर 
१ अस्था। २ जापसा ३ सोधल ४ उदोी ४ काबू. * वाह 
७ सत्ती ८ लापण.. ६ आसल १० मैंणा ११ बरन १३ बीस 
१३ राममल १४ प्यार १५ सीहो १६ सजी १७ बीदो हैंए वाप 
भादाजरा 


१ नंणो ३२ करन ३ प्ररजन ४ नारमल 
भ््सतो ६ रामो ७ वीरो ८. बीस 
€ तजमब १०. तोगी ११ माडण 

मुहैला 

१ नणौ र्॒क्र्न ३ वीरम ४ सीषध 
५ भादडी ६ जैतों ७. मालो ८. दायपिह 
€ जसवत १० सुरताण 


६ ईसरदास फल्पाणदास रो ऐवाल - 

इसम मालदेव क॑ वशज ईसरदास को वादशाह वी झोर से कुछ परगत मिलते 
कय उल्लेख इस प्रकार है--- 

“राव मालदे से बेटों रायमल रायमल दा कल्याणदास, ईसरमल, कह्मार् 
दासोत रे पातसाही तरफ सू ए परगना हुता-- 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण भाग-३ २६ 


१ भिखाय २ केक्‍्डी ३. माडल 3 
४ मगवतगढ़ ४५ तोडा (अमल नहीं हुवो ) 

दिपरा परगना श्री पातसाहजी ईसरदास ने दिया-- जिओ 
१ मिलकापुर २ वडनरी ३ पाबूजी पातर (पेन) 


७ नण्सी का बृत्तात - 

इसमे नेणसी द्वारा लगान कम करने का उल्लेख इस प्रकार है-- 

“सवत १७१४ रा जेठ वद १ मुहणोत नैणसी ने देस री पिजमत सूपी तरे 
नागत छोडी-- मोटा गामा वरसालू, उहालू दानू साप रा १७ लायता, सो सबत 
१७१५ सू मोटा ग्राम कन रु० १० ने छोटा गाम कने रु० ५ लणा ठहराया /” 

८ पारकर सोढा री जुनी बात - 

यह वार्ता नेणसी को रयात* से मिलती जुलती है । 
प्रारम्भ--- 

“परवर छोटी सो भाषरी पर सोढा चदण रो करायोडो गढ छी तेरे साढा 
राघरछे गढ़ माहे सपरी ईमारत है एक बावडी है सहर है भाषरी रै हटे 
कस छी 7 

पारकर के श्रासपास क गावा को सूची दी है जिसमे पारकर से उसकी दूरी 
भी लिखी है । सतृपशचात पारकर साढा की वशावली दी है जो अपूुण है । 


१ राणा चैरसल २ राणौ भाषर ३ राणी गागा 
४ राखी पअ्रपौ ४, राखो माणकराब ५ राणा देयो 
आदि । 


पारकर वे झासपास के पहाडो, नदियों तथा कुछ गाव। में होने वाली फसलो 
का विवरण दिया है। बाइमेर से दूर २५ कोस पर एक छोहटण नगर का उल्लेख 
है जिसके निचे २३४५ गावां का होना लिखा है । इस पर पहले चौहाना का अधिकार 
था| जगमाल के पुत्र मडतक ने चौहाना से हस्तगत किया । यह चत्तात नैणसी की 
श्यात में नहीं दिया है । (पत्र-२) 
& पिरीही री स्यात - 

इसमे सिरोही के देवडा शासक रायसिह, दूदा, उदमसिह, मानसिह, दाव 
सुरताण, राजसिंह, असेराज इत्यादि वा वृत्तात दिया है। 





१ छूथात भाग प्रथम, पृ० ३६५८ रा» प्रा० वि० श्र० जाधपुर | 


ञु 


३०. राजस्थान वे गनिहासिक ग्रस्पा कय सर्वेक्षण, भाग-३ 


प्रारम्भ--- 

“राव रायस्ििह असे राजात भीनयात माराशा, दवडा पृथ्वीराज र हाथ ४ । 
विण सू रायसिह सूझो, रायसिघ २ बंदी उर्देधिष वस्स २ रो था, रायपिह मारोसा 
तरे रामप्िह रणपृतों ने बैयो--म्हारा बदा नाहां है, बरतों इण सू रफ्कालीज ही 
सो थे दीको म्हारा भाई दूदा ने देजों । 


इसमे वणित है कि दृदा जहत ही मर गया उत्तर वाट उदयर्मिह गईदा ः 
बैठा और टूदा के पुत्र मानमिंह को लोहियाणा की जागीर दे दी, झिर उदय है 
मान भिंह से लाहियाणा छीन लिया ता माह उदयपुर राणा के यहाँ चता गया। 
शीतला रोग से उदयमिह वा दहारत होने पर मानधिह सिरोही का शासक बी! 
यहाँ इतना ही विवरण दिया है. फिर प्राय ब्ृतिया वे बाद फ़िर से मात हीं 
बत्तात दिया है। उसमे उसके दवारा कोतिया पर सता ग्रेजन २२ यांतों 33 
प्रधिकार व रने का उल्लेख है, जिसमें १० थानों वे वाम दिये हैं । त पश्चात मानतिह 
द्वारा भपने प्रधान पचामण को विय देवर मारने पर क्चायदा के भतीज वल्ली दा 
मापसिह की हत्या करने का उत्लेख है ) 

१० राब सुरतार का बृतात - 

मानप्षिद्द के बाद अल्प आयु मे राव सुरताश है उत्तराधिकारी ह। 
महाराब श्िवभाण के भाई गज्जा के वशज वीजा वे हाथ राजतत्ता हीने; महाराता 
प्रताप के वाई जगमाल जो सिरोही राव सानसिह वा दामाद था उत्तको अवर्बर 
द्वारा भाधी सिशेही का हक देन, फिर जगमाल द्वारा राव सुरताण देवड का बिरोही 
से खदेडने व दताणी के युद्ध मे जयमाल व रायसिंह (जोधपुर राव चद्रसेत वा तर) 
के मार जाते तथा सुरताण का सिरोही पर पूरा रूप से श्रधिकार होने का वात 
दिया है । 

घटनाएँ नेशसी को ख्यात से मिचती जुलती है। राव सुरताप कौ मा हे 
संबंधित एक नवांन वार्ता उलेखनीय है--- 

“पहली सुरताण री मा री डोछी वीकानेरिया राठौड समबतगर ले जा 
था; नवा संग रा धणी बाम्हणिया सू परसावण साडइ, सो ग्राम सडाड डेरा कियो 
हुती तर बाम्हरणियो मू आ री पवर आई सर राठौडी कयी हू बछसू तरेंसाये आदगी 
हुता ज्या हैयो तू कुप्रारी छे थाने वाह्यू नही कुवारी नें सत करणी वरजियों & 
बच्चे रजपूता देवडा भाण थै झा परणाई... पछे नाण र इण दाठौडी ईँ वेट बेढों 
सरवाण जनमियों ॥/ 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-३े ३१ 


शराब सुरताण के पुत्र राजसिह, राजप्िह के पु अखे राज व अल्लेराज के पुल 
उदयसिह का बतात दिया है जा नैणसी की रयात वे समझूष प्रतीत होता है । 
(पत-२०) 
११ महाराजा जसवर्तासह का वृतात - 
घरमाट के युद्ध म जसवतरतिह की ओर से वाम जाये कुछ व्यक्तिया के 
परिवारा का शाही पट्टे इनाया हुए उससे सबवधित कुछ पत्र की जानकारी इस 
प्रकार दी है-- 
१ ' कागल उकौल मनोहरदास री आयो पातसाही उमराब क्यम श्राया 
तिथा रा बेटा तु मुतसब दियो पातसाही तिणरों 
१ राव भावसिध सत्साकछोत तीन हजारी जात ततोन हजार असवार बू दी 
रा घणी हाडा । 
१ मानमिध रूपसिधोत दाढ हतारी जात आठ मो सवार क्शिनगढ़ तथा 
रूपनगर रा । 
१ गौड़ सिवरामोत एक हजारी जात हजार असदार 
१ राठौड सरसीध रामसिंघोत हजारी जात हजार प्रसवार 
२ “काग्रद मू ० सुदरवास पत्नाली वसरीसिध रा आयो तिण मे तिधियो 
उजेण रो राड म॑ काम भ्राया तिणा रा भाई भतीजा ने पट्टी बंगसियो छो तिणरी 
लिपाई लिजो मती श्री महाराजजी रो हुक्म छे । ! 
३ भण्डारी लाल्चाद रा कांगद आया साढ एछ८ सोड़े ने दे लोधी १३ 
कीटणोद सू ४० जाणियाण सू ३५ लालणसू ।' 
श्राग पोष'रण के भाटिया पर चढाई करन हंतु मुहणोत्त नैणसी के साथ भेजे 
गये बरीब ६२ योद्धाओं की सूची देकर युद्ध का हाल लिया है । 
अत में जोधपुर के ग्राय शासका व उसके वडजों का सक्षिप्त विवरण दिया 
है जो क्रमवद्ध नही है । (पत्र-१८) 
१२९ उदयपुर री बाता 
इसमे हरमाडा (हाजीखा व उदयसिह क बीच) हल्दी घाटी (मानसिंह वे 
प्रताप के बीच) तथा बावर झौर सागा के बीच लडे गय युद्धों म मार गये उदयपुर 
पक्ष के याद्धाग्ा की सूची दी है । (पत्र-४) 
१३ शिवाजी समाजी री बातो « 
इसमे शिवाजा व उसके वश्यजा स सबधित ऐतिहासिक घटनायें फुटकर नोट 
के रूप में प्रंकित है । 


३२ राजस्थान के ऐतिहापिक ग्र यो या सर्वेशण, भाग ३ 


प्रारम्भ-- 


शिवाजी रे यैटी सभाजी ज्या थोडो राज कियो पछ झौरगजैब प्माजी ने 
पकड़ मार नापियो। सभाजी रो बेटों साहुजी बडी अ्रतापीक महू रे बच 
मापा थो कं 
शिवाजी साहू तथा आय अधिकारिया की मोहरो की प्रतिलिपिया इस प्रवार 
श्रकित है । 
सिवाजी महाराज री मोहर रो नक्सो ॥इलोक॥ 
प्रतिप  चद्ररेपचवर्धिस्नू _ विश्व बदित 
सहा मूनो सिबस्ते सो मुद्रा मद्रा विराजते 
साहू रा प्रतिनिधि श्रीपतिराव री मोहर रा नकसो-- 
श्री श्रायादि पुरस श्री राजासाहू छतपति शंगमी कृपानिधि 
तस्य श्री निवास परसरामा पडित प्रतिनिधि 
राजा साहू री माहर रां नवसो ॥ इलोक ॥ 
वर्धिस्नो विक्रमो विस्तू सा सुरति रविवामती । 
सभू सूनार सोभद्रा सिवराजस्य राजपते। 
साहू रो असलन नाम सिवो थो सो श्रौरग सिवा रो नाम ने लैव जाई ४४9 
धाजियो । 
सेनापत्ति री भोहर--- 
श्री राज सा छत्रपती जसब॒तराब दाभाडा सेनापति 
राम राज री मोहर--+ 
सभू गोरी वर प्राप्त, राज्य साम्राज्य सपदा । 
सिव भूनोर सामुद्रा राम रामस्य राज्यते ॥ 
पेसवा प्रधाना रो मोहर पानधटी गोल 
श्री राजा साहू नरपति हष निघान। ) 
बालाजी वाजेराब मुस्य प्रघान ॥ (पर 
बावीदास की ख्यात की भाति फुटकर नोट के रूप में अनेष' णीहार्तिर 
पुरुषा से सम्बाधित बातें भी सप्रहीत हैं जो 7मबद्ध नही होने से इनका विवरण 9 
करना सम्मय नहीं है। प्रथ के मध्य भाग मे ईरान व रूस की भी बाते 
हैं। इसके भतिरित्त कवित्त, दोह वुण्डलिया भी लिपिबद्ध वी गई हैं। 


राजस्थान क ऐतिहाधिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग ३ वे 


ग्रथ एक से अधिक व्यक्तिया के हाथ से लिखा गया है, लिखावट साधारण 
है, कागज हाय के बने हुए है ग्रथ पर चमड़े का गत्ता मढा हुआ है, श्रत के कुछ 
पत्र रिक्त पड़े है। 


७ राठोडों री ख्यात श्र वशावली 

१ राठौडा री स्थात अर वावली, २ जो० क० सग्रह ३ ५५, 
४ ६४२२६ सेमी०ग, ५ १८२, ६ २८३० ७ (१६वी झताब्टी का मध्य, 
८ अनात, € राजस्थानी, देवनागरी १० विवरण द्रम इस प्रकार है-- 
१ राठोडो री त्यात - 

प्रारम्भ मे जोधपुर क॑ सस्थापक राव जोधा से राव गागा तक के गासका 
का हाल दिया है, ग्रधाव १५४, क० स० से मित्रता जुलता है । 
प्रारम्भ-- 

' राव जोधा बडा झ्रापडसिध रजपत, गई भोम रो वाहरु हुवो, असएय 
प्रवाडा क्या, बैर वाहर हुवो, जतवादी हुवा... ग्रादि । 
२ राठौडो री बश्चावली - 

ग्रादिनारायण से राव सीह तक वश्ञावली देकर राव मालदेव तव वे” 
राठौड शासको का विस्तृत विवरण दिया है । राव मालदेव का हाल अधिक विह्तार 
से दिया गया है । विवरण प्रथाव १५४, क० स० से मिलता जुलता है । 
३ उदावतों री विगत - 

अततिम भाग में उदावत राठौड़ सरदारा वी मुख्य उपल धया, पट्ट के गाव 
झाटि का विवरण दिया है। 
४ मालदेव र परवार रो विगत - 

राव मालदंव के पुत्रों व उनकी सतति इत्यादि का भ्रलग से विवरण किसी 
झ्य व्यक्ति के हाथ से सुदर लिपि मे लिखा गया है । 
४ मेडतियों से विगत - 

इसमे राव दूदा के वशजा कय सक्षिप्त विवरण (घसीठ लिपि में) दिया है ! 

मूल ग्रध एक ही व्यक्ति के हाथ से लिखा गया है। उपर चमड़े का 
गत्ता चढ़ा हुआ है । 

राठौड़ राजाओं एवं सरदारा के इतिहास अध्ययन हेतु उपयोगी है । 

इम प्रकार की वश्ञावलियाँ मारवाड की ख्यात का आध'र रही है। 


ह४ राजस्थात न एतिहासित ग्रया वा सर्वेक्षण, भाग-३ 


८ जोधपुर री ह्यात 
१ जावपुर री स्थात २ जाव्म० सग्रट ३ ६३, ४ ३११८२६ तमा०, 
2 १६ ६ २००२४, ७ १६ वो शताब्दी गा मध्य, ८ प्रवात, € राजस्पाना, 
देवनागरी १० इसम जोघपुर के झासक राव गांगा से महाराजा मानभिंह तक की 
सक्षिपत विवरण दिया हैं । राव सीह स राव मूजा या विवरण पत्र ुप्त होते मे 
भ्रप्नाष्य है । 
प्रारम्भ-- 
इलेबर डड लोधा समत १६३१३ रा फागण बंद ६ दु वीरमट ही 
बदा जैमल व पास पीछा मइता ले लिया सा समतत १६६८ शा फागण वेट # 
बादशाह भ्रवेबर की फौज लाकर जैमल ने फेर मेडता हडवा तीया. ॥/ 


स्थात अति सक्षिप्त है प्रोर विस्ी हिंदी प्रेमी ने रूपा-तर करन का पयल 
किया है एसा प्रतीत हाता है । 

प्रारम्भ ने ६ पत्र सुत्त हाते से प्राय अपूरा हैं, पत्र सर खुल है। जांधपुर 
इतिहास व अध्ययन हतु उपयोगी है । 


६ स्यात बात तथा वीर गोत सप्रह 


१ छ्यात बात तथा वीर गीत सप्रह, बरावीत्यस पग्रादि, ? जा० व'० सप्रह 
है ६६, डे रे३५७०२ समी०, ४ अशू४ड ६ ८६२१ ७ (छत 
शताब्ली का उत्तराद्ध ८ अचात, ६ राजस्थानी, देवनागरी, १० प्रस्तुत प्रेम मे 
भाकीदास कृत अत प्रशघ्ति गीता और एतिहासिक बाता के प्तिरिक्ते 'जागश्वर 
री रमात नसीहत' भर शाह्त्रभ्नग इत्पादि कृतियाँ भी सक्लित हैं । 
प्ररम्भ-- 

“श्री गशेशायनम अ्रथ झास्त अगर लिपत 

सक्षम्ण १, हतु २ जकि आदि । 

साहित्यिक परस्पराजा की जानकारी के लिए ग्रथ बडा उपयोगी है ! 

एक स अधिक व्यक्तिया द्वारा लिपिबद्ध है, लिवि अशुद्ध है तथा कपड़े की 
गत्ता मढा हुआ है । 


१० जमोदारो रे पट्ट गावो रो तरजमो श्र चौन रो तवारोख 
१ जगीटारा रें पट्ट गाव रा तरजमा झर चोन री तवारीख २ जा# कं? 
सग्रहू ३ ब०, ४ वे६० १३० समी०, ५ ८६ ६ ३० ३६, ७ १६वीं शताटी 


राजस्थान के एतिहासिक ग्र या का सवक्षण, भाग-३ ३४ 


वा उत्तराद्, ८ अनपात, € राजस्थानी, देवनागरी, १० इस वहदावार 
अथ में इृतिया का विवरण-ब्रम इस श्रवार है-- 
१ लमोंदारों र॑ पट्ट र॑ गाव रो तरजमों - 

इसम जोधपुर के विभिन्न जागीरदारा के जागीर के गावा की सब्या उनवी 
रैख नय मिले गावा की ससया व उनकी रेख तथा पुरात खेडों वी सरया वि० स० 
१८६६ में थी उसकी एव लम्बी सूची है । 
ब्रारम्भ-- 

“नकल सवत १८९६ री साल म जोधपुर रा कपतान जान छडलू साहब 
बहादुर अजढ राज मारवाड जोघपुर रा जमीदार न्‌ ग्राव राज मू ने पट कीवी ने 
गाव गाव लिपीजिया तिणरों तरजमौं उतारियौ-- 
आसामी ने ठिकाणा. गाव रप गावनबा रेप जु रेप जु पडा 


धाप चापावत रा घ५ ४६८४३ १३ २०१६५ ७६६०८ ६८ 
क्मुतर्तिह पोकरण (पत्र-३८) 

महाराजा मान्तिह कालीत मारवाड के गावा और रख वी जातवारी वे 
लिए यह वृत्तात उपयागी है। 


२ तबवारीख चीन - 

इसमे चीन देश का इतिवत्त दिया गया है साथ ही उस देश की कुछ 
मा यताझा पर भी प्रकाश पडता है । 
प्रारम्भ--- 

“अकल श्र विचार वाले तारीप के इल्म का टूसरे इलमा पर इस वासत 
ब्रडाई देते प्लौर आछा जानते हैं के लोगो की पीछाण और अ्जमायस का जो मुलक 
है उसमे पोचने का रसता है और जिसने थोडा सा भी वहा का सफर किया वो 
कुछ होई रहा ।! 
आीतिम-- 

४ पता की बादसाह के बटोवसत का जियाटा साबित करना ० 

(पत्र-७४) 
सह नकत अपूरा है आगे पत्र खाली पड़े है। ग्रथ पर कपडे का गच्ा चढ़ा 
हुआ है । 
११ सहाराजा मानसिह (जोधपुर) री ख्यात 

१ महाराजा मानतिह (जोधपुर) री ख्यात, २ जो० क० सग्रह, हें 

४४ ४ ४३१०८ ३४ सेमी०, ५ ३१३, ६ १६-१७, ७ श९वो शताब्दी वा 


३६ राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा वा सर्वेक्षण, भाय-३ 


उत्तराद्द, ८ भचात, € राजस्थानी, दवनागरी ६१० प्रस्तुत स्थात मं जोषपुर 
के शासक महाराजा मानसिह के शासनकाल मा पूरा हाल दिया है ) घदनाएं प्रयाः 
१०६१०, रा० शो० स० से मिलती है। ग्रथ का प्राकार व लिपि भी एक जन 
ही है । 
प्रारम्भ-- 
॥ * श्री जलघरनाथजी ॥॥ 

महाराजा थी मानसिहजी समत १८३६ रा महा सुद ११ दुतीक गुख्वा 
जतम ने समत १८६६० रा मिगसर बद ७ जाधपुर गढ़ दायल हुवी न समत (६०९ 
रा भादवा सुद ११ सामवार ने पाछली रात पोहर एक रंप्रा मडोवर म देवता 
हुवा ।* 
झतिम-- 

'हाराजा श्री बिजमिघजी रे महाराज कवर फतेहसिहजी वीहां (हुए) मी 
चाजिया पछे पासवानजी मरज बरने क्वरजों सेरसिधजी नू णुगयाज पदवी हिरई 
ने पासवानजी बाभा तजिधजी चल गया ग्रादि । 

बि० स० १८६६६ में जागीर के गाव, रेख तथा खापानुमार जागीरदारों की 
एक' लम्बी सूची दी है। तत्पसचात्‌ भाटिया, चहुवानों के विभिन खापों इत्यादि की 
भी विगत दी है। 

जसा भाटिया क मूल पुरुष जेंसा" के बारे मे लिखा है वि वह हरभ दास्तां 
का भावजा था । हरभू सुगनी था, जोधपुर गढ़ की नीव उस पूछ कर दिलवाई थी। 
जाधा न॑ उसके पुत्र को उस समय वहाँ बुलामा, पुत्र तो नही झाये पर भादा ज़ी 
आया उसने अपना हुक समझ बट मांगा तो जाधा ने उसे व उसकी सतर्ति वीं 
बालरवा चागू रायमल्वाडा खुडियाला तथा लवरा ग्राम हाथ क॑ फुरब सहित दिंय । 

मानसिह के राज्य काल का बहुत विस्तार से बणान इस ग्रथ में है । 

प्रथ एक ही व्यक्ति क हाथ से लिखा गया है। ऊपर चमई का गना 
हुआ है । 


द्रौ 


चर 


१३२ ए्थात बात कवित्त सग्नह 
इयर 


१ रयात वाठ बवित्त सम्रह, बाफीदास, २ जों० क० संग्रह हे 
४ ३५३८२३ सेमी०, ५ १४२ ६ १६२१, ७ शै६वी शताब्टी का उत्त रा, 


९ यह जेसलमर के अधाजवर रात गहर न परत द कल रण वा पत्र या! 


राजस्थान के ऐतिहासिद ग्रयो का सर्वेक्षण, भाग-३ ३७ 


पग्रज्ञात, £ राजस्थानी, देवनागरी १० प्रस्तुत ग्रथ मे बाकीदास कृत राणा 
भीमसिंह के कवित्त, मान जसो मडण चद्रदूसण दपण इत्यादि इृतिया सग्रहीत है । 
प्रारम्भ में लोदवे सम्ब'धी वार्ता दी है । 
प्रारम्भ-- 

श्री गणेशायनम छांद्रवो रा भ्िघ देवराज सू झा ख्यात--अगरेज ता घोडो 
परीदे नही पूरी श्रसवारगी नही जिण सू ओ पिनाण मामो । 

महाराजा मानसिंह के जनक आश्रित प्रसिद्ध कवि वाकीदास की कुछ भ्रज्ञात 
कृतियों का इससे पता चलता है । 


इसके अतिरिक्त श्रतेक छाटो मोटी एतिहासिक बातें भी लिपिबद्ध है। 
लिखाबट अथशुद्ध है। अनेक व्यक्तियां द्वारा लिपिबद्ध किया गया है । 


१३ महाराजा वि्जेसिह भीमप्तिह री स्यात 


१ महाराजा विजर्तिह भोमसिंह री रयात, २ जो० क० सप्रह, ३ ४३, 
४ १६०८ १७ सेमी७, ५ १८८, ६ १६ १७, ७ (१६वीं शताब्दी का मध्य 
८ भचात, € राजस्थानी, देवनागरी (१७ भ्रस्तुत रयात मे जोधपुर के शासक 
विजेसिह व उसके पौत्र भीमसिह के राज्यकाल की घटनाग्रो का विस्तृत वशान 
दिया है । 
१ माहाराजा विजसिह री ख्यात - 
प्रारम्भ--- 

*॥ श्री हरि ॥ 

महाराजा श्री विजैसिहजी समत १७८६ रा मिगसर बद ११ ब्रहसपतवार रो 
जनम समत १८०९६ भादवा नू महरोठ में टीके विराजिया। १८०६ रा माहा 
वद १२ मंगलवार जोधपुर पधार सिणगार चौकी राज तिलक विराजिया, समत 
१८४६ रा झासाढ वद देवलोक हुआ । 

मुसायबी पीची मोरधन ने दिवाण बवसी व्डा महाराज रापिया था सु सर 
राधीया समत १८०६ श्री महाराज महारोट सू कूच वर भेडते पधारिया मेहला 
दापल हुवा । 

राज किशोरसिघजी वर डेरा मगरा रो साथ वगरे भेल्दो कर भिणाय अमल 
कीयौ आदि ।! 


३८ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्राया या सर्वेधश, भाव-३ 


इसम मुल्य रूप से महाराजा के मराठा से सघय, युद्ध से लड़े योद्धाओं की 
सूची, विरोधी सरदारा का दमन, राजतागा की विगत, निर्माण काय प्रार्टि की 
विवरण दिया है । है 

प्रीक्षम भाग में राणा प्डसी द्वास गोडवाड का परगना विजैमिह को टिए 
जान के २ रूट वो प्रतिनिपिया दी है (वि० स० १८४२७) फिर उमरहो! 
टालपुरिया से महाराजा द्वारा हस्तगत वर बीजड को चूक से मरवान की विंयों 
दी है। सारा बत्तात जोधपुर राज्य की रुपात से मिलता जुलता है । 
ओतम भाग-- 

'बब्चै समत (१८६६) म हाक्म भडारी सिवचद सोभाचदोत तालके लाते 
कामेती सादी श्रजबनाथ थो ने मारवाड में काक्त ने विषे रा सबब सू परचा पहुंची 
नही में माह समान पिएा नहीं जिण री पबर टालपुरा न हुई सो उमरवाठ पाछो 
डुड्ाय लीबौ जिख दिन सू उम्रकरोद मारवाड यू छूटी है? । 

इति महाराजजी विजेश्चिधणी (प्र-/०!) 
३ महाराजा भींवस्चिहजी रो ख्यात - 

इसमे जोधपुर भहाराजा भीमपिह के राज्यकाल का वत्तात दिया है! 
प्रारम्भ में महाराजा विजयसिह की मृत्यु के परचात्‌ भीमसिंह के उत्तराधिकारी होते 
का वृत्तात इस प्रकार दिया है--- हि 

* समत १८५१२ आसाढ सुद १३ रौ ज-म ने समत १८४६ रा भाताद है 
१३९ राजतिल्‍क विराजिया ने समत १८६० रा काती सुद ४ टेवलोक हुवा । 

महाराजा श्री भीवसिधजी पोहकरण सू, जैसलमेर परणीजशा परभारियां थी 
उठे महाराज श्री विजेसिहजो देवलाक हुवा री पबर पाहची तर ताबीद सू हब के 
पोहक्रण पधारिया ते पोकरण सू सावरा ऊठ ल मटाराजा ने सवाईसिहजी चूटियाँ 
सो सीगोडिया री बारी होय आसाढ सुद ६ रात रा लापएपाक प्रधारिया परे घार्य 
भाई धिमुदान न दिवाण मडारी भानीदास ते बगसी सिघवी अपराज ने सिरिमाली 
झाभो रामदत्त वर्गरे लिपणापोक्त आय सुजरा क्या नें श्रजः कटी के महाराज श्री 
विजैधिहजी रा कवर सेरसिधजी, सावतसिघजी, शरसिहजी न महाराजा परजीत 
सिहजी रा कवर प्रतापरसिहजी जिणः ने जीव जोपों होवे नहीं जणा हेँवर 
वचन दिया तरें गढ री पाछा पोडी आदि।! 





भें 
१. यह घटवा महाराजा सानसिदह के रा-यकाल की है । वि ख० १८६६ (इ सत १५१ २) 
उपरनाट पर पुन टासपुरिया का अधिकार हां यया था । 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रयो का सर्वेक्षण भाग-३ ३६ 


मटाराजा के जयपुर सवाई प्रतापतिह की बहिन स शादी करने के लिये 
जाने, बरात मे चले सरदारों की खापानुसार सूची, मानपिह द्वारा पाली छूटन आदि 
घटनाआ का हाल दिया है । 

भीमसिंह के राजलोक व सतिया की सूची तथा ग्रुमानर्तिह व विजयसिह के 
कवरा की विगत के साथ रयात समाप्त हो जाती है । 
रुयात का ग्रोतिम भाग--- 

“१ मवरजी श्री मानतिहजी समत १८३६ रा० सुद ११ दूतीक गुरुवार रौ 
जनम ।” 

घटनाएं क्रमबद्ध वर्णित की गई है जिनके सतत तिथि और वार इत्यादि 
भी प्रक्ति है। मराठा का मारवाइ म दखल आदि के इतिहास हतु विशेष रूप 
से रुयात उपयोगी है । 

र्यात एक ही व्यक्ति के हाथ से लिखी गई है। ग्रथ पर चमडे का गत्ता 
चढ़ा हुआ है । 


१४ अ्रजोतर्तिह ्रभयर्तिह बखततिह रो रुयात 


१ अजीतसिंह अभयर्तिह बखत्सिह री र्यात, २ जी० क० सपग्रह 
३ ४२ ४ ४००३४ सेमी०ण, ५ २५४५७, ६ १५१२०, ७ १८वीं शताब्दी 
का उत्तराद्ध, ८५ श्रवात, € राजस्थानी, देवनागरी, १० भ्रस्तुत ख्यात में 
जोधपुर के शासक महाराजा ग्रजीतसिंह, अभयस्िह, रामसिह व बसतपिह की 
जीवन घटनाप्रा का विस्तृत वशन दिया है, जो ग्रथाक १५८ जो० क० सग्रह से 
मिलता जुलता है। 


प्रारस्भ--- 

“महाराजा श्री प्रजीतर्सिघणी समत १७३४५ चैत वद ४ रो जनम लाहौर 
में हुवो समत १७३५ लगाय समत १७६३ ताई विपो रेओ, जोधपुर अमल ने समत 
१७८० आसाढ सुद १३ बँकुठवास। समत १७३५ रा पोस बद १० महाराज 
जसवतसिहजी देवलोक हुवा, पोस वद ११ राठौड़ रिणछोडदास सुरजमल सम्राम 
सिह ॥7 

ग्रथ जोधपुर क इतिहाम की इष्टि से उपयोगी है ॥ 

प्रय एक ही व्यक्ति के हाथ से लिखा गया है। लिखावट साधारण है ! ग्रयथ 
पर कपड़े का गत्ता मढा हुआ है । 


४० राजस्थान के एतिहासिक ग्र॒था का सर्वेक्षण, भाग २३ 


१५ महाराजा तखत्तसिह री स्पात 


१ महाराजा तखतपसिह री रात, २ जो० क० सग्रह, हे [है 
४ भ४) श८ सेमी०ण, ५ ४२ ६ २४५ २८, ७ २०वी शवाब्दी का प्रासन, 
८ अज्ञात € राजस्थानी, देवनागरी, १० अस्तुत ग्रथ में जोधपुर के शर्मिक 
महाराजा तसतपधिह के राज्यकाल की धटनाआ का विवरण छिपिबद्ध है! हि 
महाराजा के श्रतिरिक्त राजस्थानी रणवाडा के झ्य शासकी का ब्रिटिश अधिकारियों 
से मिलने इत्यादि घटनाएं वर्णित है जो क्रमबद्ध नहीं है। कुछ राजाओं के सतत 
भादि का भी उल्लेख हुआ है । 
प्रारम्भ-- 

*॥ श्री माताजी ॥ 

स० १६२७ रा सावण रा मास यू पात इण मे । 

लिखावट धसीट में है सबवसाधारण के पढ़ने में नहीं श्राती, पत्र बुप्त होने 
से ग्रय अपूरा है । 


ग्रथ महाराजा तखतसिह के इतिहास अ्रध्ययम हेतु उपयोगी है । 


कक 


१६ पुनीयात री ख्यात 
१ पुनीयात री ख्यात क्रादि, २ जो० क० संग्रह, ३ ११, ४ ६६” 
१७ सेमी०, ५ २६ (२० पत्र रिक्त), ६ रद-३० ७ १९वीं ध्ताब्दी हैं 
उत्तराद, ८५ अचात, € राजस्थाती, देवनागरी, १० जांधपुर शाजकविं 
मरणोपरास्त पुण्याथ रुपय दिये जाने वाले व्यक्तिया की सूची दी है । 
प्रारम्भ-- 
“श्री जलधरनाथजी स्या छे 
श्री वडा क्वराजजी सा देवलौक हुवा तरा पुतीयारत रा ईण मुजब प्रार्ग 
रो वियत १६२१ रा मिगसर से 
११५३) कुल जमा इण मुजेब आया 
२००) श्री हजूर सायवा रा 
२००) पोकरत ठाकुर रा बोजैसाही अवेसाही 
१३२) ६८) 
बि० स० रह२३ म विभिन्न यावो का जो हासल जमा हुआ उतरा 
भन्त में दिया है । उस समय उपज बाप छठा हिस्सा लिया जाता था। 


स्यौए 


राजस्पान ने ऐतिहासिक ग्रथा वा सर्वेक्षण भाग ३ ४१ 


ग्रय में बटा से पत्र रिक्त पढ़ हैं। एफ ओर चमटे का यत्ता चढा हुआ है । 
तत्कालीन धामिय मायताश्ा भौर राजस्व सम्बंधी जानवारी हेतु सामग्री 
उपयोगी है । हि 


5 
स्क्लन + 


| बे 


१७ जूनी रयात शक मर 

१ जूनों स्थात, २ जो० ब० संग्रह, हे ए४, ४ ३३३ २४ सेमी०, 
५ ६०४ ६ १७२१, ७ (१ै६वी शतादी का मध्य, ५ प्रात, £६ 
राजस्थानी, देवनागरी, १० अ्रस्तुत वहदाकार ग्रथ राजपूत राजाग्ना एवं 
सरदारा, दादूपधिया, ब्राह्मण, चारणा तथा टिल्‍ली के बादशाहां इत्यालिकी 
एविहासिय सामग्री का प्रमूठा एवं समृद्ध संग्रह है. जो नणसी को ग्यात से कापी 
भिन्न है । 
प्रारम्भ-- 

#*श्रो गशोसायनम पभ्रथ सीसादियां री बात पात लिपते--भाट मंग्ड वागडी 
सोलकिया री पौछपात तिणनू क्तिराइब कोट रुपिया देव राणों हमीर सोलक्या 
रौ बिरद मोल लियो भादि ।/ 


यहाँ प्रत्येष' कृति मा विवरण प्रस्तुत करना बहुत समयमाध्य है अत ग्रध मे 
सवलित महत्वपुरा शेतिया वी मूची दी जा रही है-- 


१ बरवे छतीसी २ बेंद बचन 
३ साधारण स्यात ४ साधारण श्ञास्त्र 
५ देवलीया राणावतों री रस्यात ६ दिल्‍ली रे पातसाहा री रूयात 
७ गोडा री ख्यात ८ गोहिला री ख्यात 
€ चहुवाणा रँ भाणेजा! री स्थात १० कायस्था री स्यात 
११ क्द्धवाहा री ख्यात १२ गढ कोठा री छयात 
१३, पवार-सोढा री रूयात १४ नगर प्रसंग 
१४५ दादुपयियां री स्यात १६ कूपावतों री ख्यात 
१७ मेडतीया री स्यात १८ महेचा री ख्यात 
१६ जोधपुर री स्थात २० सोलक़िया री ख्यात 
२१ वैष्णवो री ख्यात २२ भालो री ख्यात 
२३ हाडा, देवडा, चहुवाणों री स्यात २४ खीचियो री ख्यात 
२४ परमारों री ख्यात २६ बारे पथ जोगंश्वरों री रुयात 


२७ सायासिया री ख्यात २८ जाड़ेचो री रयात 


डर राजस्थान मे एतिहासिक प्रथा का सर्वेक्षण, भाग-३ 


२६ राषावता री ख्यात ३० वासवाला दूगरपुर रावस्ा रा स्पॉर्त 
३१ सेखावता री र्यात ३२ पाटोदी र॑ जोया री खूवात 

३३ नामभेद निरणय (वास्शीदास गृत) ३४ बगदाद रा खतिफ़ा टी स्थातत 

३५ मेडतियों री स्याव ३६ प्रथीराज रासो रौ सार 

३७ बाभेणा स्यात ३८ दिखणा रा राजाओं रो रुयात 

३६ किशनगढ़ रूपनगर रा ४० सिकादर री स्पात 


राजाओं री स्थात 
४१ वीकानेर राजाप्रा री ख्यात ड२ देव देवी ग्रत्षग 


४२ चारणो री ल्‍्यात डे४ पत्नियां रा विरद 

४४ किताबा री रिजक ४६ पातसाही उमराबो री ख्यात 
४७ हुकीमा री स्यात अंद सिंध री ख्यात 

४६ प्रस्ताविक दोहा ५० वीर गोत बवित्त प्रार्टि 


इसम कुछ एक ख्यात बंवल एक आप पत्रा में ही लिपिबद्ध है तथा ईर् 
स्यातें व ग्रध्याय ४ ५ पत्रो म भी वणित हैं। वही वही एक स्याव मे सस्वा्धित 
२३ ह्थलो पर विवरस् प्राप्य है । 
४९ जसलमेर री र्यात - 

इन उपयु क्त रमाता + बीच बीच मे भाटी शासका का इतिहास सिपिदर् 
है, लिखावट क्विशज भारयदानजी की प्रतीत हाती है । 

प्रारम्भ से जैसलमेर राजघरात वे सम्बन्ध की विगत दा है / भोग विजय 
राज चूडाला व उसके पुर देवराज के वृत्तात म॑ उसके द्वारा वरहियां को मार 
अपने पिता का बैर लेने, देरावर गढ़ का निर्माण करते तथा पवारा है झुँढी 
हस्तगत करने भादि घटनाएँ विस्तार से दी हैं । 


एक स्थान पर जैसलमेर म भाटी राजाओ के राज्याभिषक की सह 
करने का विवरण इस प्रकार दिया है-- 

“बावा रौ आासण है जैसलमेर म ने सात श्राठ जोगी है उश आसरा में रे 
रा बस रा रोज रुपयो पावे है नै नित रावक्जी रे वभूत रो तिलक कर है। रता 
बाबा री जायगा गढ़ उपर मोतीमहल रे नीचे जसलु बुबे रे कोढे (है) । हल 
रावत गादी बैठे तर आठा री अर मण री मुद्रावा काना में पहरे ते सगमी (मगर ) 
चादर माये श्रोढे न हाथ म छडी लेवे ने रता बाबा रा जागी आय व्भूत री तिमि 
कर पहछ गादी बैठे तरे चेलक रा भाटी सिरदार झाय कूकू री तिलवा करे पछें निभर 


मे अदा 


राजस्थान ने एतिहासिक ग्र-मा वा सर्वेक्षण, भाग-३ ४३ 


नीछरावक्व करे जसलमर पवा रावछ गादी बेठे तर सरध्ती हैं, रतन वाथजी 
न रतौ बाबो यहै छ ।/ 


जाधपुर ने शासक जसवतसिह (प्रभम) के राज्यवाल मे राठोडो वी 
जैसलमेर पर घढाई युद्ध म काम प्रात वाले भाटी सरदारा वी सूची आदि, उस 
समय वी घटनाओं का बृत्तात दिया है। उपराक्त वृतिया मे राजपूता वी जनेवा 
खापा का वत्तात है जो प्रयव दुलभ है। इसी प्रकार सयासिया, घारणा हाटू- 
प्धिया और पिध आदि की स्यात भी अनेग़ नई सूचनाए देने मे सद्षाम हैं । 


ग्रव अनेवा व्यक्तिया ये हाथ से लिखा गया है, लिखावट साधारण है । 
जीश मपरे का गत्ता मढा हुआ है । पत्र हाथ ने बन प्रतीत हते हैं । 


१८ उपाध्यायां री रुूयात (उपादिया जसराज री तबारीख) 


१ उपाष्याया री स्थात (उपादिया जसराज री तवारीख) २ एम० डी० 
एम० सग्रहू, हे ॥ ४ पघ.८६ इच, ५ ६०, ६ २०, ७ विभ्स० 
१६७५, ई० सन्‌ १६१८ जोधपुर, 5 उपादिया जसराज, ६ हिं दी, देवनागरी, 
३१० इसमे जाघाजी मे समय उपाध्याय गणपतदत्त द्वारा जोभपुर दुग की तोव 
दिलवाने तथा उसबा माम मेरानगढ़ दिये जाने का उल्लेख है । तत्पश्चात्‌ जोधपुर 
शहर वे निर्माण मा विवरण दिया है। अश्रत में वि०स० १६७५ तक जो भी 
निर्माण फाय इत्यादि हुआ उसवा विवरण दिया गया है । 

भवन निर्माण पर शोध करने वाले विद्याथियां के लिए यह सामग्री बडी 
उपयोगी है । 


१६ लूकड हुवा तिण री खियात 
१ जूकड हुवा तिण रो सियात २ एम० डी० एम० सग्रह, ३ 
४ बहीनुमा, ५ १, ६ १०० ७ वि० स० १६००, ई० सन्‌ १८४३, 
८ श्रवात, & राजस्थानी, देवतागयरी, १० इसमे ओसवाल जाति के लूवड 
गोत्र का सक्षिप्त इतिहास दिया है 


२० महाराजा श्रजोतसिह सू बखताससह तक री ख्यात 
१ महाराजा अजीर्तासह सू बखताविह तक री ख्यात, २ जो० क० सग्रह, 
है हैएु5, ४ ६६१२ १७ ४ सेमी० (वहीनुमा), ४ शृ्८२, ६ ४० ४५ 
७ (वीं छाताब्दी का उत्तराद्ध, ८ अज्ञात, £€ राजस्थानी, देवनागरी, १० 


४४. राजस्पान के एतिहामिक प्रयो वा सर्वेक्षण, भांग ३ 


प्रस्तुत ग्रय में जोधपुर के शासक महाराजा अजीतसिह, अभयर्सिह, रामतिह प्रौर 
बखतसिह के राज्यकाल का विस्तृत विवरण दिया गया है । 


प्रारम्भ-- 
“महाराज श्री प्रजीतर्मिह १७३५ राच॑त्र वद ४ रो जनम [0 
चत वद १३ जोधपुर गढ़ तियो सवत १७५० रा प्रासाढ सुद १३ देवतोक हुआ। 


सवत १७३५ पौस बंद १० महाराज जसवतर्सिहजी पंधोर गे देवतोक हुआ 
पौस बद ११ राठौड़ रिणदोडदास, सुरणमल संग्राम उदर्सिष दुरगदास पचौती 
भ्रणदरूप रूघनाथ हृरविशिन ॥7 


महाराजा जसवतमिह की मृत्यु की धटना से स्यात प्रारम्भ हुई है! श्यात 
में श्रकिति बहुत सी घटनाए जोधपुर की स्थात स मिलती जुलती है, ठुछ गहवाइए 
घटनाओ्नो का विवरण-क्रम इस प्रकार है--- 


(१) जसवतम्िह की मृत्यु कर दुखद समाचार भेजना ग्रौर राठौडा द्वार्य 
पशावर से जोधपुर यह भी लिख भेजने का उल्लेख है. कि बादशाह का भेगा अमाते 
क्रोडी श्रा रहा है उसे किसी प्रकार क्षति नहीं पहुचाई जाय और मगर जोधपुर 
नहीं दे ता सोजत्त व जैतारण के लिए बाग्रह वरना । 


(२) जोधपुर मे अनेक राठौड़ के एकत्रित होत तथा खोजा अगर द्वात 
बादशाह को महाराजा के यहा अधिक सम्पति होने की सूचना देने का उत्लेख है। 

* वोजों अगर कदीम श्री माराजाजी री चाकर यो न उजण रा मार्मता 
दोलत घणी लेने भागों सू पातसाहजी रै हजूरिया मे चाकर थो उस तू पृष्ठीओों 
राजा रै साथ ने दौलत कीतरीक ह इथ साथ ही घणी बतायो न दौलत हीं चणी 
बताई ने रुपया सतावन करोड पाछला याडीया बताया सू पातसाहीजी गे भर 
हुव पातसाहजी सद श्रबदुली असवार २५० यथा मुलक री पत्र प्रेलियाँ / 


(३) राठौड़ सरदारों का पेयावर से अस्थान, लाखेर में पहुँचते च्हौ 
अजीतर्सिह व दल्यभ के जम होने, राघोदास द्वारा मेढता मे नवाब को तथा जाधईुर 
मे सरदारों को खुणसवरी सुनात वे! उपलक्ष में इताम मिला उम्तकी विगत ड््त 
प्रकार दी है-- 

“नवाब मेडता झ्वू कुच क्यों सू चत वद ११ गाव पालाचरणी डेरा हुंवी 
तह लाहौर सू रेबारी राधो झ्रायो नवाब राजी हुवो, रैवारी राधे मे सहौर एक 5 
बादत्ठाई पाध १ दीवो ताहरवेग फ़ाबंडा २ दीवी । 


+ 


हुवी 


कोठार सोधीया नै इण मुजब लायौ-- 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रायो का सर्वेक्षण, भाग-३ ४५ 


राधो जोधपुर आय बधाई दीवी, घणौ उचछाव हुवी धरती रो झौर ही नूर 


१ महेला री तरफ सू 
२ फाबडा ५० रोक्डा रे 

१ पचोली केसरीसिंघ 
१ मोहर एक २० रोकड 

१ ऊठ 

१ राठौड श्रएदर्सिघ भिवोत 
ऊठ १ 

राठौड स्ग्रामरसिध चापा 
ऊठ १ 

ऊहड भगवानदास 
ऊठ ६ 

भाटी रुघनाव सुरताणोत 
१०० रोकड १ ऊठ 


है मीया फरासत 

१० रोक्ड २ धाम 
१ राठौड सोनग 

ऊठ १ दियी 


१ राठोड उर्देत्ति 
रुण ३० 
राठौड तेजपसिंघ करण दुरगावत 
ऊठ १ 
साहणी दाणीदास 
ऊठ १ 
भाटी राकूमकरणोत सीना री 
साकछी २० रोकड ऊठ 


(४) बादशाह को सुश रखने हेतु राठीडो ने निम्नलिखित उपाय क्यि--- 
“चेत सुद पातसाही नू राजी करण वासत इतरा थोक किया--- 


१ जोधपुर में पातसाही श्रमल करायो ! 

फौजदार ताहरबेग तलेटी रा महला राधियों श्रसवार २३० सू । 
काजी हामद सिपाई ५० ने तोपची ५० सू ! 

याकानवीस कोटवाछ रहीमपा । 

क्यामपानी दीनदारपा असवार १००० सू सहर बारे मदद नू रेयौ । 


तोल ४२ कीयी । 
दाणा टके र० किया । 
भाग दारू मने कीयो । 


गे &छ झट न आए 0 


(५) जोघपुर दुग वी जाच करने व बुछ घन इत्यादि मिलने का उल्लेख 
इस प्रकार है--- 
“नवाब बहादरपा भापरो इतवारी आदमी न ताहरबेग ऊपर मेलियौ तिणा 


है सिदुक जुहार री तथा गहणा री यासी १ रोकड रु० २१०००, ३२ 
कबाणा, बदुका २००० गोला, दारू, २७ तोपा बडी ने झौर ही ताजी वुसत्त थी सू 


राजस्थान के ऐतिहासिव ग्रयो का सर्वेक्षण, भाय-३ ४७ 


राठौड सम्रामसिह अरज कीवी--म्ह नवाव री राह देवता था ने हमे निवाजबेग म्हांस 
सेण भायौ छे सो दस्तक दो सो बहीर होवा, रजपूत भूषा मरे छे सो कोई उपाव 
करसी, तरे नवाय समजियो दस्तवः दीवी, महा सुद १३ भोम पाछलौ दिन घडी चार 
थी तर वूच हुवी, पहलो डेरो क्रोस एवं उपर हुबो, महां सुद १४ नवाब मौरपा 
सोग भजावण झा मेलिया & उमराया रै विरमा १ मंवा रा घूम १ गोठ रो सरजाम। 
महा सुद १५ पानदोरा थी सराय कोस £ डेरा, फायण बद ह बोस € 
डेरा नवाब सैर फागण वद २ कोस ७ फागण वद ३ बोस ७ भ्रटक नावा 
रं वास्‍त पघोली जैक्रण नू दरोगा उडदबंग बने नावा र थासते मेलीयो सू नावा 
थोडी छोडी तर दूजे दिन राठोड सम्रामतिध जाय न नवाडो सारो ले झ्ायौ 
उडडतक्बग डेरे झायो थो । फागण बद ४ नें फागण वद ५ मुकाम सहाणी जोगीदास 
अवदार अपा नू दस नू चलाया--लडाई करजो मती सुल्हा रापजो | फागण वद ७ 
फोस ४ मधूर डेरा, फागण वद ८ बोस ४ भोगर रे नाक डेरा, फागण वद ६ 
कोस ५ हसन प्रवदाल ढेरा राह मे हसबल हुकम आयो वनिजरवेग ने तिण मे 
लिपीयौ---राठौड सूरजमल नू सोहनद था भागे ले आयी । श्रीजी रा फूल पीरोहिंत 
कल्याणदास्त पचोली जतिघ सादुलात राठौड़ साथे रुपीया १००० परच नू दीता 
धा। फागण वद १० बोस ७ परबूजा री सराय डेरा फागण वद ११ भोम भूकाम 
तीवाजबेग री सराय ने काले पाणी रयात रै पचोली जैकरण नू मनावण मेलीयो थो 
तर न भ्ायो, पछ॑ फागण वद १२ मुकाम राठौड सम्रामसिह मताय ले आया शआ्रापरे 
डेर राषीया । फागण बद १३ कोस ७ पाल़नडो डेरा, वद १४ तथा बोस ७ खेत री 
सराय, फागण सुद १ कोस ८ पक्के सराय, फागुण सुद २ कास ८ गा(खड) ताल 
श्रीजी *ै उमरावा नू फरमान आयो दिलासा री, फाग्रुण सुद हे कां्त & रोहीतास 
ग(ढ), फागुण सुद ४ मेह हुवो मू पाचम तांई मूकाम रैबारी राधी साथ रुपीया 
१२८ गोरढिले मैलिया था मू देन आसका प्रसाद ले आयो । फाग्रुण सुद ५ कोस ४ 
नदी बहुत डेरा, फागुण खुद ७ परीयारी सराहि, झ्लाठम मुकाम फाग्रुण सुद & बोस 
१० दोला री गुजरात, दसक्षम भूवाम, फाथुण सुद ११ कोस ५ उजीरावाद डेरा, 
फामरण सुद १२ कोस ७ तलोली डेरा, फाग्रुण सुद १४ कोस € नवी री सराय होली 
री सास्तर कौयो, फागुण सुद १५ कोस ८ लाहोर हवेली में डेरा हुवा इतरी साथ 
हूसकर मे थो तिणरी विगत-- 
सिरदार--- 
१ राठौड सूरजमल नाहपानोत झासोप रो धरती, पटो रुू० ४०००० 
१ राठौड सम्रामसिध जू जारसिघोत आाउवा रो, पटो २८००० के 


४६ राजस्थान के एतिहासिक ग्रयो का सर्वेक्षण, भाग-३े 


ले गया नें दहरा आडी भीत चुणाई लसकर रा लोव ने सहर म जावण दियो नहीं, 
नवाब अहुत झनीत कीदी ॥7 


(६) बादशाह ने जब किशनगढ भ्रस्थान किया तब इद्रतिह द्वारा (०९ 
भोहरें व १००० रुपये बादशाह को मेंट किये जाने का उल्लेख है । 


(७) बादशाह द्वारा अटक पार करने का दस्तक भेजने तगा राठौड़ 
सरदार पेशावर से लाहौर और लाहौर से दिल्‍ली जिस माग से आये उनका विवरण 
दिया है साथ ही लाहौर मे उपस्थित सरदारो इत्यादि की सूची दी है। सरदार कै 
बादशाह से दिल्‍ली मे मिलने, राजकुवरों के लिए जोधपुर राज्य की माग करने, 
बादशाह द्वारा केवल सोजत व जैँतारण दने, सरदारों को यह नामजूर होते 
बाद की ओर से इद्रसिह को जोधपुर का राज्य मिलने, महाराजा जसवतर्तिह का 
हवेली खाली कर सरदारो के रूपसिह भारमलोत की हवेली मे डेरे डालने ह 
उस समय उपस्थित सरदारों की भूची इत्यादि घटनाझाा का वत्तात दिया है 
स्यात मे इस प्रकार लिपिवद है-- 


१ लसकर रो तरफ री हकोकत - 


* महाराजा जसवतपस्तिघजी देवलोक हुवा री पबर पातसाहजी 
चौकिया पोहतो तरे फरमान लिपीयो--सोजत जतारण बहाल छे महाराज 
हुसी तर जोधपुर देसा | प्रटवः उतरण री दतस्क ने रु० २००००) बीस 
दिया तिणरी सनद देने पीसोर ने झ्रादमी रवाने दिया तरे मौरपा रै भाई रोहितापा 
मू अरज पोहचाई, मौरपा पहाड मे छ ने राजा रो लोक उरो प्रावसी तो की 
फिसाद करसी जीण उपर गुरजवरदार दौडायो मारग में दस्तक हुवे तो पी 
झावसौ गुरजबरदार थ्रेठ पीसोर में महा बद १४ आयी, प्रटक उतरण री हा 
पाछो ले गयौ, तरे पातसाही गुरजवरदार भू ईतराज हुय दूर कीयो महा बंद 


ते डक 
ज र॑ बेटों 
हजार रा 


पोसोर में फुरमान भायौ तिण सू सगव्या साथ म बुसी हुई। महा दद हलक 
कायल सू पीसोर झश्रायो श्रीजी रा उमराव कोस दोम सामा गया तर घणी ही 


दोयी ने हकीकत पूछी, पघोली हरराय जमरोद र थार थो सो श्रीजी र॑' है 
हुवी तोई नही भागौ मे मीरपा झ्ायां पछ महा सुद ८ न झ्रायो, महा संद १९ 
हितासगढ़ रौ फौजदार निवाजबग पाचसदी थो तिखानू हजरतों रो हुक्म आयो 
जाय नै राजा रा सोबा नू लेन आवजे सो निवाजबेग मीरपा नू बद्यौ-"भदा हे 
दस्तक दो सू मौरपा दिये नहीं तर निवाजबग श्रीजी रा उमराय न बहा” 
नवाब रे मुजई प्रावी न गाद बरो जू दस्तक देवे, सरे सारा मीरपा ई मुजर गया 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-३ ४७ 


राठौड सम्रा्मा सह अरज कीवी--म्ह नवाब री राह देधता था ने हमे निवाजबेग म्हाने 
लेण झायो छ सो दस्तक दो सौ वहीर होवा, रजपरत भूषा मरे छ सो कोई उपाव 
करसी, तरे नवाब समजियो दस्तक दीवी, महा सुद १३ भोम प्राछलो दिन घडी चार 
थो तरै कूच हुवी, पहलो डेरी कोस एक उपर हुवो, महा सुद १४ नवाब मौरपा 
सोम भजावण रा मेलिया & उमरावा रै घिरमा १ मेवा रा पूम १ गांठ रो सरजाम । 
महा सुद १४ पानदोरा रो सराय कोस ४ डेरा, फागण बंद १ कोतस &€ 

डेरा नवाब सर फागभण वद २ कोस ७ » फाॉंगण वद ३ कोस ७ भ्रटक नावा 
ईं वात पचोली जैकरण नू दरोगा उडदबंग कन नावा र वासते मेलीयौ सू नावा 
थाडी छोडी तरें दूजे दिन राठौड़ सम्रामसिघ जाय में नवाडो सारी ले भागों 
उडतकबरग डेरे झ्रायौ थौ । फागण वद ४ नें फागण वद ५ मुकाम सहाणी, जोगीदास 
अबदार अधा नू देस नू चल्ाया--लडाई करजो मती सुल्हा रापजो । फायण वद ७ 
कोस ४ मधर डेरा, फागण वद ८ कोस ४ भीगर रे नाछे डेरा, फागण वद € 
को ५ हसन अ्रवदाल डेटा राह में हसबल हुकम आयो तिजरबेग ने तिण मे 
लिपीयौ--राठौड सूरजमल तू सीहनद था झाये ले आयी । श्रीजी रा फूल पीरोहिंत 
बल्याणदास पचोली जसिध सादुलोत राठौड़ साथे रुपीया १००० परच नू दीता 
था। फागण वद १० कोस ७ परबूजा री सराय डेरा फागण वद ११ भोम सूकाम 
नीवाजबेग रो सराय ने वाले' पाणी रयात रे पचोली जेक्रण नू मनावण मेलीयों थो 
तरे न प्राय, पछ फायण वद १२ मुकाम राठौड सम्रामत्तिह मनाय ले भाया आ्ापरे 
डेरे राधीया । फागण वद १३ कोस ७ पालडी डेरा, बद १४ तथा कोस ७ खेत री 
सराय, फागण सुद १ कोस ८ पैकी सराय, फागुण सुद २ कास ८ गा(खड) ताल 
श्रीजी रे उमराबवा नू फरमान आयौ दिलासा री, फागुण सुद ३ कोस ६ रोहोतास 
ग(ढ), फाग्रुण सुद ४ मेह हुवी सू पाचम ताई मूकाम रबारी राघो साथे रुपीया 
१२८ गोरढिल मैलिया था सू देते आसका प्रसाद ले आयो । फाग्रुण सुद ५ कोस ५ 
नदी बहत डेरा, फाग्रुण सुद ७ परीयारी सराहि, झ्राठम मुकाम फाग्रुण सुद £ कोस 
१० दीला री ग्रुजरात, दसम मूकाम, फाथुण सुद ११ कोस ५ उजीरावाद डेरा, 
फागण सुद १२ कोस ७ तलोली डेरा, फाग्रुण सुद १४ कोस £ नवी री सराय होली 
रौ सास्तर कीयो, फांगुण सुद १५ कोस ८ लाहौर हवेली मे डेरा हुवा इतरौ साथ 
लसकर में थो तिणरी विग्त-- 

सिरदार-- 

१ राठौड़ सूरजमल नाहपानोत भासोप रो घणी, पटो रु० ४०००० 
१ राठौड सम्रामसिघ जू जारसिघोत आउवा रौ, पटो २६००० 


४८ राजस्थान वे एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-३ 


१ राठौड चद्रसेण सबलधिधोत पोकरण रो पटो ४०००० 

१ राठौड रिंणछोडदास ग्रोइददासोत पेरवा रो पटो ३०००० 

१ राठौड प्रतापसिघ देवकरणोत बयडी री पटो २५००० 

१ राढौइ उर्देत्तिष लपघीरोत पटे पाली २५००० 

१ रावछ हरीदास महेसदासोत्त मेहता रौ २९००० 

१ रावक्न केसरी भारमलोत चापरे बदकछे ग्रापो महेबो २२२२० 

१ राठौड स्थामों सूजाणसिघोत लवाद पटो २०००० 

१ राठौड वीठलदास बीहारीदासोत कुडकी पठो २०००० 

१ राठौड भोहकमर्सिघ जगतसिघोत वलू दो पटो २००० रो 

१ राठौड़ वीठलदास गोकलदासोत प्रालणीमावास पटो १७००० 

१ राठौड दुरगदास आासावत भवर पटो १७००० 

१ राठौड अपराज उदावत वीठारों पठों १६००० 

१ राठौड भारमछ दलपतोत उदाबत पटो १२००० 

१ राठौड झनोपसिंघ अजवर्सिघोत बाती पटो ४० १४००० 

१ राठौड मुबदर्सिष गो रपनोत जोघो सेणी रेप १३००० री 

१ राठौड जू फार्रसह राजसिघोत कूपावत रजलाणी रेष ८००० री 

१ राठोड भोवप्तिघ गिरधरदासोत चापावत पढे गागू्‌रडो १०००० 

१ राठौड हरनाथ भोवोत ने जसकरण हरीसिघोत करमसौत पटे 
पीवसर रु० १६००० 

१ राठोड सबलर्सिध किशनपसिधोत्त कूपावत पढे क्टाकछियों १९००० 

१ राठौड चद्रभान द्वारवादासोत जोधो पटे पाचलो रेप ६००० 

है राठौड भ्चल्सिघ जाबरणोत जोघो पटो गयो 

१ राठोड हरीसिघ मोहकमर्त्रघोत चादावत रेप ७००० 

१ राठौड हरीसिघ महेसदासोत चापावत पर्दे विराणी ५००० 

१ राठौड महेसदास नाहरपानोत रेप ६००० 

१ राठौड करमसेण माधोदासोत कूपावत पटों राणावास रेप ७००० 

१ राठौड सिददान बीठलदासोत चापावत पढे हरीयाडाणी ६२००० 

१ राठोड विजयसिंध मोहणदासोत प्रठे मेहवचो थोम ६००० 

१ राठौड़ होदुसिघ सुजाणसिघोत पटे नाहुरसर रेप ८००० 

१ राठौड इद्रभाण उर्देभाणात जैतावत पटे माढो रेप ६००० री 

६ राठोड हरनाथ केसोदासोत रेप ६००० 


राजस्थान के एतिहासिक प्राघा का सर्वेक्षण, भाग-३ ४६ 


१ भाटी जैसिध रामोत्त पट गाव रामपुरी रेप रु० १५००० री 

१ भाटी भीव रुघनायोत 

१ भाटी उ्देभाण केसरीप्षिघोत पट पजडला रंघप ८००० री 

१ सूरजमल नरहरदासोत रप ५००० 

१ भाटी सक्‍तर््तिष हरदासोत रप ५००० 

१ उहड भ्रपराज जगनायोत पटे गाव बाघावास रेप रु० ६००० 

१ गाड सम्रामर्सिघ हिरदैनारायणोत रेप १०००० री 

१ लिपमीदास नाथावत पाप मडला रेप ५००० रो 

१थ ११ जगतप्विघ विजरसिघोत पट गाव भ्रलतवी रेप ६००० री 

? राठौड तुसच्चीदास मेघराजोत तोम मेले पेटीयो वारगीर पावतों 

१थ ११ बिसतदास माधोदासात बाप रेप रुपीया ५००० री 

१ दिषणी अ्रलीपा पट गाव बूडपीयो ३००० आर घणी पावतो 

१ मिरजी बेहरवर ग्रज्मेरी पारो देस री सीप कर ने गया थो सो हज़ुर रा 
साथ मेलो पवर सूणी तरे पूछे श्रायों बडी चावर थो मास १ रा 
२० ७०० पावतो 

१ बारट आसो नाथावत चारण 

१ सादू सूरजमल नाथावत चारण 

१ कैसरीसिघोत भीवोत चारण 

१ जोसू जैसी 

१ मडलो केसरीसिंध करणात भोजासर रो 

४६ कामदार 

१ पचोली हरकीसन रामचदोत दिवाण थो 

१ पच्ोली रूघनाथ विहारीबसेत पानसामा थो 

१ पचोली हरीदास राधोदासोत 

१ परचोली ग्रणदरूप करणोतत 

१ पचोली जयनाथ रामचदोत 

१ पचोली हरकरण गोरघनोत 

१ पचोली जद झखेराजोत 

१ पचोली जैक्रण भगवानदासोत 

१ पचोछी मुरलीधर टीकमदास रो 

१ पचोली सबर्कासघ 


०. राजस्थान वे ऐतिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण, भाग रे 


१ पचाला सीवराम बचरदासोत 

१ पचोली पचाइणदाम तीलोबचदीत 
9 पचोली जगतराई बलूजी रो 

१ पचोली हरुराई दुलीचदोत चौवीनवेस 
१ पचोली जैराम जादोराय रो कानूगो 
१ पचोली दीनानाथ वछराज रो 

१ पचोली जैराम अ्रपेराजोत 

३ पचोली जगजीवणदास 

श्प बोली गोकलदास 

१ पचोली बसतराय घोड़ा हो मुसरफ 
१ पचोली दीनाताथ जगजीवणदासात 
१ पचोली उर्देकरण दफ्तर लिप 

श्‌ पचोली गगाराम क्लीवाणी जात री 
१ पचोली अजबसिध सुदरसिघोत 

१ पचोली सोभाचद 

३ सिघवी सूरदास परतापमलोत 

३ भडारी अगवानदास 

2 भडारी लालचंद 

१ मूहथों अगबानदांस रोकड रो दफ्तर लिखतो 
१ वेद राम राई 

१ भयो मुवनदास मोपाल्दासात 

१ कलो जीवण नें माडो 

2 पचोली जालपदास 

१ पचोली अतिघ सादुलोत 

१ पचोली आईदान दर्पतर लख 

१ पचोली बारमुक्नछपजी रो 

१ पचोजी ताराचद 

१ पचोली उर्देर्तिव 

३ पचोली गोपीनाथ हीपुरादास रो 

१ छघवी मोहणदास अ्रतापमलोत 


राजस्पान के ऐतिहासिक ग्र/या वा सर्वेक्षण, भाग ३ ५१ 


१ भडारो पत्सी 
१ मुहतों अथो बीजावत 
१ मुहतो भगवान सीराहीयो 
१ बवाड्ट देईदास 
१ वेद सामदास 
? वेद लद्धी राम 
१ मूवीम सोहादास 
३६ पास पासवान 
१ घाघल उदकरण बीडा गयाजल परोगावे 
१ भासाईच भागचद कोठार वाया रै 
१ गेहलोत जुगराज ढालवदार 
१ सा ११ उर्देकरण 
१ पीची उर्देकरए सीसाण तोगरो कालतों 
१ गेलोत बाघो ढालवदार 
है धाघत रूघनाथ 
३१ भासायच भारमल 
१ सा ११ राम 
१ धाधल जसो 
१ पीची घुकनदास कलावत तरवार बधावे 
१ पवार भारायणदास सूदापाने 
१ गुजर लपमण मयापात्र 
१सा ११ जगनाथ 
१ गुजर उदकरण 
१ पीची सीवरास 
१ आसाईच दुघी 
१ अबदार झपो 
१ घाघल जगनाथ रसोडे 
१ घाघल स्याम 
१ घाघल मुकददास 
१ घाघू दलौ 
१स ११ दयालदास 


५४२ राजस्थान वे एतिहासिए ग्रयो का सर्वेशलण, माग ३ 


१ गुजर गिरघर दोढ़ो पासो 
१ बानर डूगरसी 
१ पलाणियो मनो 
१ पल्हाशियां भाटी बालौ 
१ जादम पोधौो महंसदास रौ 
१ वाघेला नरो 
१ गुजर बिसनदास वणीदास रो 
१ पवार विठलदास 
१ पलाणियों भेरू 
॥ नथमल राघादासोत संजपाने 
१स ११ रूघनाथ 
१ जोगीदास कुसलाबत मोदीपान 
१ बेसोदास भगवान रो 
१ पलाणीयो जोगी 
१ वानर चतुरमुज 
१ वानर देईदास 
२४२ विरामण रा साथ 
१ व्यास लिपमीचद द्रोणाचारज रो देरासर पटे गाव झागोकाई 
१ व्यास जगरूप मुररदास रौ पजानी जोहारपानो हवाले 
१ जोसी गगाराम वसता रौ 
१ जोसी ब्रिदावन काह रो 
१ जोसी गगाघर सिवराम रो 
१ प्रोहित कल्याण 
१ वी० जोगेश्वर 
१ सुकल भानीदास 
१ जोसी घनो अपो कल्याण 
१ पाठक 
३ व्यास मुथरादास वेद 
१ फरसो निरपो गणेस रो 
१ मु० ११ भागचद चोतरा रो पोतो 
१ तिरवाडी बलराम काह रौ 


राजस्थान के ऐतिहाधिक ग्र-था का सर्वेक्षण, भाग ३ ४३ 


१ जोसी लालो सतीदास रो / मी है * 
१ स॒ ११ लपो किसोर व्यास कछो जरजरपाता री हरेंगी 
१ तिवाडी दयादेव सुधदेव चुनमुज 
१ जो १ मुरलीधर विद्वावन रा 0 6 
१ जो १ रामसिघ हु 
१ चूरा धडीमाली हरदत घरणीधर 
१ भिवाडी रिणछाड पीकर रौ 
३१ होडागर 
१ राठौड देईदास हजूरीया रौ दरोगो 
१ राठौड भोजो भारावरदार 
१ इंदों गौकल पंरात री रोटी दव वरकेदाजा मे 
१ नथू नगारपाने 
१ झघोलीया हरनाथ तारतपाने 
१ चीतारो नगो वदर रो 
१ पेस रुषपीदरधान 
१ जलेवदार चादसाह मिरघीव गेर 
१ हरनाथ दाढी पांसी 
१ घोबी मोटो 
१ सोड भगवान तोपपाने 
१ कबूतरवाज साह मेहमद 
१ जलेबदार मीयासाह 
१ चो रूपो मोहण री थासी दोढी 
१ चीतारी नारण बाघाबत 
१ छद्दीदार मी रघो मान तूले 
१ जलेबदार मीरधी पीरपा डूगर दोढी देखे 
१ दरजी काहो कला रो 
१ चीतारो करीम 
१ सेंगवेला 
१ छडीदार अभ्रली मेहमद 
१ प ११ नारायणदात दोढी पासी 
१ बेद श्पी दाढी सुधारे 


प्४ राजस्थान के एतिहामिय प्र थो वा सर्वेत्ण, भाग-रे 


१ चीतारो नाथी 

१ से ११ क्लो रतासी रो 
१ छडीदार पान महमद 

१ गरण हरावत पाती दोढी 
१ वेद दानो बीतो करतो 

१ तबोढी दलों 

१स ११ जोससी भोजावत 
१ डूगर दोढी बसे 

१ वजि लोक 

१ बधिलों नंद याव बबोला री वासणी 
१वा ११ देईदास गावेती 

१ पु ११ वीठलदास 

१ बाघेलो भगवान सेउद रो 
१ था० डूगरसी गावेती 

१ भागल्पिो वाघो गावेती 

१ थोड काहो चोथा रो 

१ पडीयार रूपो पेता रो 

१ पीची भागचद 

१ धघाईभाई गिरघर 

१ चो ११ रामो नारायण रो 
१ बस कल्याण भगवान रो 
१६थ ११ चुत्रमुज 

१ थीची नरसिंघ ग्रावेती 

१ तोवडकीयो केसोदास बलू रो गावेती 
१ बानर रामचद्ग 

१ कल्याण वीरदास रो 

१ व ११ हरीदास रो 

१ पचोली भावीदास भोजा रो 
१ थे ११ रिणछोड योपाल रो 
१ थे ११ जगनाथ बदारी 

१ पंचोली ठाकुरसी क्रमसों 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्र या का सर्वेक्षण, भाग-३ ५५ 


१ थे ११ रामो नारण रो 

१ तू ११ गिरघर ईसर रो 

१ दो ११ दर॒गों रामदास रो 

१ पडीयार आसो वीका रो 

१ गोड राधो राम रो 

१ सोछपी रुघनाथ 

१ लपजी भीगी रो मारग मे मूवी 
११ मुसलमान हाजर 

१ दिलदार वेग दिली मे गयो 

१ हसन वेग पेसोर मे गयो 

१ सेर दिल बैग 

१ वहादर वेग 

१ ममारव 

१ मूस की साजर 

१ ईलत फात पांजी 

३ उमेद पोजो 

१ माकूए पोणौ 

३१ साही बषा मिसरी रो 

१ मुराद बेग सुरतारणय बेग रो 
४ पड़दार 

१ केसरपा 

१ मूरादपा 

१ नसीरपा 

१ सवाज 

१ ताज 
४ नाईक 

१ हवीब था पीलची 

१ लतीफ महमद 

१ जीवणा साहीबया 

१ सुरजपान नरो 

१ लालू पीवा रो 


४६ राजस्थान व गतिहासिक ग्र था का सर्वेक्षण, भाग ३ 


विसौर सू घावता क्ागण युद १५ लाहोर हेलो डेरा हुवा मदबीजी २ 
क्यर होण री आमद हुई जीण सू मुपाम बीमा चैत बद ४ मुशवार वाह्वती रात 
घडी ७ की तिण बेटा राणीजी जादमजी हैं कवर महाराज झजीतप्तिधनी तह 
मासीया जनमिया सियासी रिपस्तिष पुरी हररॉम पुरी रो चेलो अशुपपा ही 
गुलाजजी रा हुयम था योरणटी ले हुय ने समत १७३५ रा भादवा वे & प्रधर 
में श्रायों । 


राठौड दुर्गदासजी साथे श्री जी नू बहयो--मोनू हुकम है हैं पार पेंट जग 
लेसू मानू माटी दिरावो, निथे दरसरा नू भावों सू दश्सण नू तो घपिठा वे गया मे 
दुरगदासजी न मल्या सो घरी उछा+ सू रिपसिध पुरीजी नें समाध दिया 
दुर्गदासजी ने कैयो जादमजी २ पैट प्रासू बभूत रो गोटो पोषी माला सू परे ये 
मांग लेसू । महाराज अजीतसिघजी जतमीया पल घड़ी १ पत्र ४० सृ मश्कीजी 
रे बवर दलथभणजी हुवा नोबत बाजी, देस ने बधाई देण साझु रेबारी राधों गोरे 
न मलिया चैत वद ५ पगलीया बारी तुला साथे मेलिया कालीदा री योग 
प्रामसाहणी री हजूर मली मीरपा बने सम्रामसिषजी रा कासीद मेवियां । 


जनम हुवा री भुजाई हुई तिथरी विगत 


वाट गरुक्क घृत 
है 
प_हएू ८ ई चंतवद ४ वीसपतवार हजूर री तरफ सू 
फेशा। थ॥ $ बददई सुकर जादमजी री तरफ सू 
ह३ था ६. चंत बद ७ सनिवार नक्कीजी री तरफ सू 
श्र था ४ चैत बद ८ राठौड सूरजमलणी री तरफ सू 
१ ना द्रा चैत वद १० राठौड प्रवापकरण दंवकरणोत री तरफ मै 
श्श ॥| छा प्र. चैत बद १२ राठौड उर्देंधिध लपधिरोत री तरफ सू 
प्र च्ा द्र्श ! चुत बद & राठौड़ रिणछोडदास गोयददासोत री तंदफ़ 


ये... मण का चिन्ह है । 


राजस्थान के एविहाप्तिक ग्रया वा सर्वेक्षण भाग ३ <€ 


तर फुरमायो मुहम पराजी छे परच मत कीजा म्हे जाधपुर राजा रा बेटा मे देसा 


सीवत,, जतारण यगरा महाराज रा उमराया कबूतर नहीं कीया तर 
प्रातवाहजी फुरमायो राजा रो हसम न पजानो सबनक्वावा तर पचोली कंसरीसिय 
पजानों हसम समव्यायों न कामत कराई प्चोल्ली रघनाथ विहारीदासोत पानतामा 
सो साई कसरीसिफ ई सामर पातसाही कचेडी मं मताह समलाय कीमत कराय 
ने सू पता पचाली केसरोसिघ उठे हीज रहनो कपड़ा घूहार हाथी, घांडा, ऊट, 
तापा, फ्याणरा, ग्राडीया, बगरे गरारपाना सारा स्थब्याया, दबसधाना रा गाड़ा 
समभक्वाया, जगनाथ रामचदोत काजी सू बात वधाय झ्रायो मारवाड रा परगना 
राजाजी रा बटा ने समा हो दवो ने छाईस लाप ० २६००००० म्हैं पसकसी 
रा दसा तिएा म महारों माल पूरा हुव॑ सू मुजरं दणों वात वण गई थी डेरे प्राय 
ने जगनाथ वात कीवी, सो पचोली रुपनाथ पानसामा थो तिण रे दाय नहीं आई 
सा काजी ने केस जायो म्है इप बात मे मही छा जगनाथ रौ क्‍या मत मानजौ तर 
बात वणी नहीं। पछ देस री दोदत रो थरम केसरीसिंघ न बतायो तर दोलत रो 
पूचल हुई पातसाहजी रे दिवाण मद्मौ--दंस राने रप्कर रा सादा कामदार 
हजूर छावा सो जाप आपरो जुबाव कर तर केसरीसिंप बहयोौ सारो हो सुदो 
मालयय मोसू था सो सारा म्हारा हुकमी था पूछसो जिणा रो जवाब हू देसू वात 
सू सिधवी भडारी मुहणोत, मुहता, व्यास सारा रो छटको हुवो (मुक्त हुए) 
केसरीसिध न कट कीयी, पिधवी सु दरदास इद्रक्चिधजी री मारफत पातसाहजी सू 
मिक्ठ गयी थो माल बतायी, उमरावा मुतसदीया सू भगडियां थी दित २५ पचीस 
कसरोसिध कद म॑ रेयो तसती दिपाई तिण मर जेठ सुद २ जेहर पाय ग्रवो, वर 
कामदार उकीछा सूधा नाख गया। वंगम सासतपा बहादुरपा मोपछो ग्ररज कीवी 
पिएा परानस्ताहजी सज़ूर ने बीवी ने महरवान दह्वांय राव श्मरक्षिघजी रा पोता 
राजाई इद्रसिध रागसिधोत ने दुतिक जेठ वद १२ सोम जोधपुर इनायत कीयो । 
हाथी, घांडा, सोना रो सापत भू सिरपाव मोतिया री जोडी पुणचीया री जोडी, 
मोतिया री माह्ठा दुगदुगी, तरवार, पजर, वोबत इनायत कीया दिलो री हवेली 
मे महाराज जसवतप्तिघजों रौ साथ हो त्या नु इुकम पोहोतो हवेली पाली कर 
दवो तरे हवेली पाली बर दीवी न॑ राजा रूपश्िघ भारमलोत बिसनयढ रा री हबली 


मे जाय रहूया । 
+ 


महाराज जसवतसिघजी रो इतरो साथ दिली म राठौड रूपसिध भारमलोत 
रा हवती में था सवत १७३६ रा सावण वद हे ताई। 


४८ राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-रे 


या मुजरा कीयो मोर १ रुपीया £ निजर रा दीया हकीकत पूछी दिलासा दीवी। 
बैसाप सुद ५ सनवादली सू कूच कर दिन घडी १८ चढता दिली मं हवेली दापत 
हुवा वैसाप सुद ७ साम दसरी साथ भाटी रुघनायसिंध पचोली कसरीसिध वार 
वादरपा रा बेटा नवसरीपा साय आया सू राजा र तक्ाव डेरा जुदा कीया, दस रो 
साथ सुद १३ कवरा रे पग लागो, बिसाप सुद १३ रिव (रविवार) बहादुरपा 
बेटे दस रा साथ रा न्‌ पातसाहजी री हजूर ले गया लाल कठेहडा म॑ मूजरो कीयौ 
घड़ी ११ जावी ताई १ वस्ताप १४ देसरा ने लसकर रा सगठ्या उमराव मुजरे गया 
जणा दस आम पास में गया न जणा २ राठौड रिणछाडदास ने सूरजमल ने बे 
प्राम पास मे बुलाय मं सिरपाव दिया | ल्हुसकर रो स देस रो साथ भला गामात 
सू घणी कुसीस सू दिली में दारू चबड़े पीव॑ ने अ्रछक थका रव ते बडरा रा सॉर्क 
पातसाहजी र आब पास मूजर जाव, दीवाण वपसी बंग मावूल पातसाही अमलीईबरे 
भक्ठे मेथी राठोड रिणछाडदास सूरजमल दुरगदास वगर सारा असतपा दोवाणा वे 
सिरविलदपा वषसी रै हमसा जावता सू इणा ने एक दिन कहया--पातसाहजी सोमत 
जतारण राजा रा वटा नू देव छ सा असवार ५०० पाचस सू हजूर री चाकरो 
करी न राजा रा बडा उमराव है त्या नू जूदा मुनसव हसा सो भा बात रजूता 
मजूर नही कौवी, कह्यौ--जितरी ही दवा सो राजाजी रा वंटा न दवी महै सा 
बाठ पासा नै राजा रा वेटा रा चाकर थका पातसाह रौ हुकम होसी तठ चाकरी 
करसा ओ मचक्कूर घणा दिन रहयो महाराज रा उमरावा वहांदुरपां न॑ 
लिपीयो थे महासू कोल करने उतरा थोक कबूल कराया था सू भझठ तो आ मुंद्त 
ले, माहसू कोल कीयो थो महाराज र बटा हुवा जोधपुर देसा तर नवाब बहादुर 
पातसाहजी ने श्ररज छीपी जसवतसिघजी रा बेटा से जोधपुर दिरायो चाहोज 
तो हजरत रा फुरमावण सू इणा नू वचन दीसों था सू हजरत इणास जोबई 
नही देसो ता हु मनसव छोड देसू हुकम हुवी तो हजूर झाय मालम कह तर 
पातसाहजी जठ सुद ८ काबलीपा नू फुरमायो बहादुरपा ने लिपौ उठ हीज रहे 
तरें काबीलीखा प्ररण करी बहादुरपा दलगीर होसी दिपणा सू सोदा छोड 3९ 
झायो था सू मनसब छोड उरो झ्रावसी घणों केयी तर फुरमाया बहादुस्पा 
लियो छड़े हाथ हजूर आव जठ सुट < फरमाण चलायो सा दुतिक जेठ व ! 
बहादुरपा दीली प्राय हजरत र पया लागौ पातसाहुजी जाधपुर दण री भरत मर्जूर 
नही करी | 

राजा भनूपसिघ करणोसिघांत वीकानर रा राजा मानसिघ रूपसिधोत राजी 
रामसिघ रतनात इणा रा उकीला जोधपुर दि(रावण) सा(रू) अस्य 
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तरें फुरमायो मुहम साजी जे परच मत वीजा म्है जाघपुर राजा रा बंटा ने दमा 


सीजत जैँतारण ब्रा महाराज रा उमरावा कबूत नहीं कीया तर 
पातत्ताहजी फुरमायों राजा रो हसम न पजानौ सबव्धावों, तरें पचोली कैसरीसिफक 
पजानो हसम सभव्वायो ने कामत कराइ प्रचोली रुघषमाथ विहारीदासोत पानसामा 
थो सोई केसरीसिघ र सामू परातसाही कचेडी में मताह समलाय कीसत कराय 
ने सू पता पचाली क्सरीध्तिध उठे हीज रहतो कपड़ा जूहार हाथी घोडा, ऊठ, 
तापा, य्वाण, ग्राड़ीया, बगरे वार॒पाना सारा सभव्छाया “वसथाना रा गाडा 
सभकाया, जगताथ रामचदोत काजों सू्‌ बात वणाय प्रायौ मारवाड रा परगना 
राजाजी रा वदा ने समता ही देवो ने दाइम लाप ४० २६००००० म्हैं पसकसी 
श देसा दिख मे भहारों माल पूणों हुऐ सू मुजरें दणों बात वर गई थी, डेरे आय 
से जगनाथ बात कोवी, सो पच्रोली रुघनाथ परानसामा थो तिण र दाय नहीं आई 
भा काजी ने केय आयो म्है रण बात मे नहीं छा जग़नाथ रो कमा मत मानजी तर 
बात वी नहीं । पछ देस री दौलत रो भरम केसरीसिधघ न वतायो तर बीलत रो 
उच्ल हुई पातसाहुजी रैं दिवाण वह्यौ--देस रा ने लस्कर रा सारा कामदार 
दजूर लावा सो जाप आपरो जुबाव कर तर कसरीसिंघ कहयो सारो हो मुदो' 
मालका मौनू थो सो सारा म्हारा हुक्मी था प्रूछमों जिए शो जवाब हू देसू वात 
सू घिघवी, भडारों मुहोत मुहता व्यास सारा रो छटका हुवो (मुक्त हुए) 
केसरीसिय से कद वीयो, सिवा सु दरदास इजसिधजी री मारफत प्रातसाहजी' सू 
मिछठ गयौ था माल बतायो, उम्रावा मुतसदीया यू कंगडियो थी दिन २५ पच्चीस 
केसरीसिध कद म रेयो तसती दिपाई तिण सू जेठ सुद २ जेहर पाय मुवो, तर 
कामबार दुकीछा सूधा नास गया। वेगम सासतपा बहादुर॒पा मोपछी झ्रज कीबी' 
पिएा परातसाहजी मजूर ने वोवी ने महस्वान द्वाब राव अ्रमरक्तिघजी रा पोता 
रशाजाई इद्रप्तिध राषयसिंधांत ने दुतिक जेठ बद १२ सोम जोधपुर इनायत कीयो ! 
हाथी, घोडा, सोना री सापत सू सिरपाव मोतिया री जोडी पुणचीय/ री जोडी, 
मोतिया री मात्ठा दुगदुगी, तरवार पजर, नौबत इनायत कोया दिली रो हवेली 
में मद्मराज जसवतसिघजी री साथ हो प्या न्‌ हुकम पोह्ोतो हवेली पाली कर 
देवी तर हवेली पाली वर दीवी ने राजा रूपसिध भारमलोत किसनयढ रा री हवली 


में जाय रहया ॥ 
+ 


महाराज जसवतसिधजी रो इतरो साथ दिली म राठोड रूपसिध भाश्मल्ोत 
रा हवेली में थका सवत १७३६ रा सावण वद ३ ताई। 
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प्रीधो पूरावत 

सकतर्सिघ कल्याणदासांत काम झायो 
द्वारकादास मानसिघोत 

अपराज जगनाथोत 

सिवदास नरसिंघदासोत 

नाहरपान देयालदासात 

हेमराज नरावत गयी 

घनराज वीवाबत काम आयौ 
जोगीदास करमसोत 


मभालो भावसिध रायसिघोत रोईठ रो पटो राणा पदवी थी 


जुमले ८१८ 


४३ फुटकर राजपूत देस रा साथ माहुला 


० ३ 

१ र्‌ 

ट ५ 

१ डे 
रू २ 

4 २ 

१ र्‌ 

4 २ 

हृ २ 

4 4 

१ १ 

१ १ 

५ १ 

१ १ 

३ १ 

१ १ 

१ १ 

१ १ 
बेर १०७ 
१ ३५ 
१०७ ४६९ 
श्र्४ द्र्श्ड 

पीडा असवार 

१ हु 

१ 4 

१ ड़ 

4 क् 

१ डरे 


बेस रामचद जगमालोत ऊट चढण नू 
सापलो मनी हररूपस्योत सावण वद २ गयो 
चुग फरतेसिंघ पिथीराजोत 

सोनगरो विठलदासोत दुरगदासोत 

चग्रे मुरारदास हरीदासोत 


4 २ चौधरी प्रपराज अल्यासदापोत काम प्रायौ 
१ २ में ११ फीरागदास नतस्यात 
4 रे में ११ पारबोराज देयातदातात 
१ रे + १६ बोद्ायन दवकरणोत 
4 २ इले भुकारप्तिष नानीटासांत सावण बद २ गया 
4 ५ हूं ११ सादुरूसिध राषादासात 
१ १ हैं ११ जंतसी सावण वद २ गयी 
१ 4 गौड़ उसला 
श शृ पतस्यात नाथा नरहरद्ाचोत 
4 4 पतस्यात वीजा वचुवात 
१ 4२ पीपाड। दलपत अआसावत 
++२२२++०+-......तत 

१६ २७ जुमले' ४३ 

११ चारण लसकर रा साथ माहला 

पिडा असवार 
१ र्‌ साहू सूरजमल नाथावतत प्रकणाणों मू पछ मुजा 

दस रा साथ माहता 
१ २ चारण ईसर 
१ २ सादू जोगीदास 
१ १ विदु योकिद माषावत्त 
++++5-......._ 

हर ७ 


श१ 
१ मौया फरासत पोजो देस रा साथ माहछा 
१४ कामदार वारगीर सरिरकार सू पावे 
१० काईय 
रे लसकर रा साथ माहवा- 
१ पचोली पचायणदास तिन्नाकच दोत 
१ पचोली जयतराय वनुवोत 
१ पचोली हरराई हुलोचदोत काम आया 
६ पचोली अनदराम हुल्यीचद 
१ पचोली मुरल्तीेघर वीकमदासोत 


राजस्थान ये एतिहासिव ग्रयया का सर्वेक्षण, भाग ३ ६७ 


१ पाली सबसप्तिष गयारामात सावण यद १ ययो 
१ पचोत्ती जयजीवनदास गोरपनात सावण वद १ गयौ 
१ पचांसी उ्देवरथ गौरधनोत सावघ बंद १ गयो 


२ देस रा माहला 
१ प्रचोती सिवदास विहारीदासोत 
है पचोतों सिच्यादास 


२ 


* बांसीया फॉमदार 
३ छसकर साथ रा 
१ मडारो भगवानदास रायमलोत नडारी 
१ मढारी लालचत सुपमछोत 
१ मुहृता नगवानदास कीतावत थायण बद १ गयौ 


डे 


२ देस रा साथ माहसा 
१ सिधवी सथमल सुपमल रो प्रसाढ़ मे गयो 
१ कांठा री सिहमल मोदीपान रो 


तह 
हे फुटफर 
१ लसकर साथ माहलो 
१ मुहतों श्रपो बीकावत ऊट घढण नू सावण वद २ गगौ 
२ देस रा साथ माहता 
१ मुहतो बिसनदास केसोदासोत काम आयो 
३ मुहतो धनराज सूजावत 


न्‍दूँ 
१४ ब्राह्मण रो साय बारगोर पाव 
६ लसकर रा साथ माहछा 
१ स्याव लिपमीचद द्रोणाचारज रो 
१ व्यास जगरूप मुरारदास रो गहणी ले ययौ 


६८ राजस्पान क॑ एतिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण, भाग-रे 


१ तिवाडी बलराम कानन्‍्ह रो 

१ जोसी लालो सतीदास री 

१ जोसी ग्रगाराम बसता रौ 

१ जोसी गगावर सिवराम री मोहल रो चाकर 
१ चुरा हरदत गोरधन रौ 

१ छगाणी फरसो ग्रशेस रा निरपो 

१ मुं ११ भागचद पिद्यग रो सावरा वद १ गयी 


& 


५ देस रा साथ माहुला 


१ व्यास श्री प्त नाधावत सावण बद २ ग्रभी 
१ सो १ रूयो भल्रू रो 

१ से ११ कैसो 

३ जोसी विद्रावन कल्याण रो 

१ छायाणी देवजी मांदीपान चाकर 


४ 


१४ पवास पासवान वबारगीर पाव 


५ लसकर रा साथ माहुला 
१ गेहलात वाधो मनांहर रो ढाला री कार हवाले 
१ साहणी उर्देकरसताया रो 
१ अबंदार अपो राघा रो असाढ सुद २ गयी 
१ सोभावत ज)गीदास कुसछावत मोदौपानो हवाले दोढीं हवाले 
बी असाढ सुद २ पाभड़ी श्ोढाई 
१ घाघीयां भेरू आनद रो पलाणीयो वारगार पार्व 
१० देस रा साथ माहला 
६ झासाईच जगनाथ जसावत भावचद गयी तर बया दी कोठार 
सू पीया थो ग्साढ खुद ? गयोौ 
१ पीची सुदरदास॒ घर रो घोडो शपतो, मुकुददास गयो 
तर तरवारा रो कोठार सूपीयों थो प्रठाढ सुद ८ गयो। 


राजस्थान के एतिहासिक प्रथा ना सर्वेक्षण, भाग-३ ६६ 


२ ढाला रो कार हवार्त 
१ गेहूलोत घनराज चूतरा रो 
१ गहलोत बीठलदास माधो रो 


रे 
३१ पीची नरधिप सलेपान 
१ सहाधा जोगीदास आणएदात 
२ फौजदार 
१ मघराज जयावत 
१ रामचद जगावत 


२ 
१ प्रददार चूहाए सादो सादुल रो 
१ धा तू हरदास उरजन रो 


१० 


कजत+ 


5 
६ चोघड महीनदार गावेती बारगोर पाये 


दस रा साथ माहला 

१ देवराज वरप्तिध परबतोत महीनदार 

१ मांगलियों भापत कमावत कोठार रा पोहराईत सावण वद ह गयी 

१म ११ सामो माया रो ईसद रो कोठार चौकी 

१ मागतियों चदो कान रो गाव बझ रो कोठार चौकी 

१ राठौड भावसिघ उदावत बेठवासियों महीनदार 

१ राठोड फत्तेहसिंह मोरघनोत राणादत घर रो ऊठ थो पछे घोडो 
वारगीर भाटी रुघनाथजी दियाया 


६ 
३० रबारी ऊट वायोर 


देस रा साथ माहूता 
१ राघो रामदास रौो 


राजस्थान के एंतिहासिक ग्रन्या का सर्वेक्षण, भाग-३ ७१ 


१ वेग महमद 

२ छडीदार 
१ “यामत तूलो घर रौ घोडो 
१ अलो मेहमद घर रौ घोडो 


५ 


हि 


५ होडागर वारगोर पावे 

१ लसकर रा साथ माहला 
१ गोड भगवान चोय रा तोपपाने 

४ दस रा साथ माहला 
१ अनद सामदास रा तबोलपान 
१ भ ११ धनो सिलेपात पासो वगतर जापोडो लिये हालतो 
१ थे ११ तेजा केसा रा सिलेपाने 
१ थे ११ जेता केसा री 


8 
४१ वरकदाज वागोर घोडा चढ़ 


८ रूसकर रा साथ माहला 
१ तू ११ गिरधर ईसर रो 
१ गोड का हो चोथा रो 
१ भाटी बील्हो 
१ नायक जीवण साहबपा रौ 
१ बैहुलीम चाद समसपा रो 
१ पडदार ताज मेहमद पूब महमद रो 
१ बवानर देईदास 
१ वानर रामचद 





प् 
डरे देस रा साथ माहला 
१ राठौड सुददर रायपान रो प 


७२ राजस्थान के एतिहासिक ग्रया का पर्वेक्षण, भाय-३ 


$ नाईक 


श्म ११ बहादुर 
१ राठौड़ जोबो चारायण से 
१ इहीयो रिण्योड 
१ पीची कीजो 
१ ग्राधोढियो कमो वादा से 
१ इनायतपा पीदररपा रे 
१ तुल्ची 
£ मीर हसन कासमीरी 
ह पवार करमसी 
श्चे १ मनाहर 
£ मर १९ जूठो बाधा से 
१ सापलो ग्नद 
१ प्रचोली यज्सी 
€ प्रशह्चर जग्रनाथ 
१ प्रवार जोधो 
१< ९९ ज्ेपो 
£ भायलईसर 
£ लसकर री अवदाक वेग रे 
१ हयातपा फाहिबफा २ 
चाद 
ऋ संप जलाल 
ई उहड जीनो 
१ पडीहार जोधो 
६ श्राहड कल लीपमीदाय रो 
पवर सुपी 


९ सावलछो तैजो 


१ लाड्या चादसा से 


राजस्थान के एतिहासिक ग्राथी का सर्वेक्षण, भाग-३ ७३ 


१ केसरपा सेषर रो 
१ सिकदर सुरताण रो 


ड्डु 
ड 


डे 


34 
(बल) ६६७ 


(८) हवेली से मुकददास पीची के साथ दोना राजकु वरो को गुप्त रूप से 
मिकालने तथा सिरोही जाते समय रास्ते में दलथभ की मृत्यु का उल्लेख है । 

(६) बालक अजीर्तासध को जयदेव नामक ब्राह्मण को सौंपने का उल्लेख 
इस प्रकार है--- 

8: गान कालदरी म॑ पुसकरणो विरामण जैदेव रहे सो वही मातबर 
ने उण रे लुगाई पिण वडी पत भरता (पति भक्त) सो जदेवजी ने सारी हकीकत 
कहने अ्रजीतर्सिघजी ने सू पेय... (अजीतर्थिहको) जदेवजी री बहू आापरो दूध 
प्राय मोटा किया । 


(१०) शाही सेना का वि० स० १७३५ श्रावण सुदि हे को राठौडो पर 
आक्रमण होने, जसवतसिध की रानियो का भरदाने कपडे पहिन लडकर मर मिटने 
तथा अनेक राठौड सरदारो क॑ मारे जाने का उल्लेख है । 

(११) छोटी छोटी दुकडिया में विभक्त राठौड सरदारो द्वाया मेडता, 
सिवाना तथा जीघपुर पर अधिकार करने पर बादशाह के चिततित हाने, तहंव्वहखा 
द्वारा पुष्कर मे उदावत व मेडतिया राठौड़ के साथ वि० स० १७३६ माह वदि ११ 
युद्ध होने का उल्लेख है युद्ध म लडे राठोड सरदारा की सूची दी है । 

(१२) इंद्गसिह का जोधपुर किले मे अवेश होने इत्यादि घटनाओं का 
विवरण इस प्रकार दिया है-- 

*सबत १७३६ रा भादवा सुद ७ मंगलवार तीजा पोहर रा घणे जलुस 
था भहाराज इ द्रसिंह॒जी जोघपुर गढ चढिया नौबत बाजी _इज्रसिहूजी इतरा योक 
किया देहरा पडाया, गाया बदहुई गढ म्हेल पाडोया, दिषण दिसा ने मुरज री 
त्तरफ दोढी कौवी, सिशगार चौको छोटी कीवी, जोधपुर र लागा क्‍ने दोय 
बार करने रुपिया ३७००० सीना, श्री आणदघनजी ठाकुरजी ने घन रे लालच 


७२ राजस्थान के एस 


१म ११ वहा 
१ राठौड जीव 
१ दहीयो रिण 
१ पीची बीजो 
१ आधोलियो 
१ इनायतपा प 
१ तुछछो 
१ मीर हुर्सन व 
१ पवार करमस 
१ थे ११ मनोह्‌ 
१ मू ११ जूठो « 
१ सापछो अनद 
१ पचोली राजस, रे 
१ पडीहार जगना 
१ पवार जीधो £ 
१ दे ११ सेपो 
१ भायलईसर ) 
१ लसकर रो अबद( 
१ हयातपा साहिबपा, 
१ मिरजो चाद 
१ सेष जलाल 
१ उहड जीवो 
१ पडीहार जोधो । 
१ आहडो बलो लीपमोदा 
१ तू वर रुघी 
१ सापलो देजो 

६ नाईक 
१ लाडसा चादसा रो 
१ सलेमान सुलतान रो 
१ सादुछो अबदुला रौ 
१ दोस भेहमद दाउद रो 


् 


कि 
जल ड 


राजस्थान के एतिद्वास्िक ग्राया का सर्वेक्षण, भाग ३. ७५ 


प्रक्वर के भागने, दुगदिसस द्वारा उसके परिवार के भरख-यापण हतु कुछ धन 
देकर राठीड दघनाथ, पच्चोली जगनाथ इत्यादि को वाल्मर रखने का उल्लेख है । 


(१८) मारवाड म राठौड़ सरदारा द्वारा उपद्रव फरने, श्रजीतर्सिह का 
सिवाने पर भधिकार होने, विलाड़े म॑ उपद्रद करने, वीजापुर मं शाही सेना को 
परास्त करने, वोजापुर अजोतसिह का जालछार पर अधिकार हूने तथा विभिन्न 
युद्धा मं मारे गये तथा घायल हुए योद्धाप्मा वी मूची थी भक्ति है । 


(१६) दुर्गादास के दक्षिण मे अकबर के साथ अनेक युद्धा में भाग लेने, 
फिर मुकददास खीची के सदेश भेजे जाने पर भकवर से विंदा होकर दुर्गादास के 
मारवाड भ प्राने, भ्रजीतर्तिह को प्रकट्ट करन का उल्लेख है। 


(२०) महाराजा के राजा गजसिह दंवलिया प्रतापसिह जसलमेर रावल 
अमरसिह, चौहान फतर्सिह चौहान, चतुरमुज तथा चौहान सहसमल के यहाँ 
चांदिया करने का उल्लेख है । 


(२१) भजीतर्सिह ने राज्यभिषेकः के समय कुछ दस्तूर आदि किये जाने 
का उल्लेख इस प्रकार है-- 

“सेंत वद १३ घडी ५ दिन चढीया बडे जलूस स्ृ मौबत बाजता मद्दाराज 
गढ़ दापल हुआ्ला । गढ़ रो कारों पाघ रा पला सू साडियो चत सुद १ चावड 
बूर॑ज पधारिया ने सारी कोट दीठौ महाराजा सहर माहै सू घुडला ने गवर 
सगाई देपी तिणा नू एक एक रुपीयो दियो देवस्थान श्री ठाकुरणजी श्री महादेवजी 
श्री माताजी विराजिया पूजा फालर घटा बाजा सा बाजिया ।/ 


(१२) महाराजा द्वारा विद्रोहिया को दण्ड इत्यादि देने तथा विखे म सेवा 
करने वाले सरदारों को प्रमुख श्रोहदो पर नियुक्त करने का उल्लेख है । 


(२३) राठोड उरजनसिह प्रतापसिघोत द्वारा नकली दलथम (राजकुमार) 
बना कर बादशाह के पास ले जाने, वहाँ पर उनको किसी प्रकार की मायता नही 
मिलते, महाराजा ढारा वि० स० १७६४ आसाढ सुदि ११ को नकली राजकुमार 
इत्यादि को मरवाने तथा इस अभियान म भाग लेने वाले विभिन्न सरदारो को 
१० रुपये से लेकर ४०० रुपये के इनाम दिये जाने की एक यूची दी है । 


(२४) अजीतर्विह और बहादुरशाह (सन्‌ १७०७ ई० से सन्‌ १७१२ ई०) 
की सेनाओो के बीच हुए अनेक छोट मोटे युद्धो का वृत्तात है । 


७४ राजस्थान के एतिहासिक कया का सर्वेक्षण, भाग-३ 


जे नागोर ले गया, माताजी थी सायशेच्रीजी से मुरत नाग्रोर पोहचाइ जवाहर 
रो डाबो (डिब्बा) व्याम उपरुप हैं हवाल यो मु लीयी, राव जोपाजी २ ह्वाव ये 
पड़ो थो सू बोया, क्ेर ही कोठार सवाक् नें पस्ी वसता वायोर पहु चाइ। 

इस अ्रमहनीय कार्यों के राठौड़ बरदारा को भावनाया को आधषात पहुचाते 
का उल्लेज़ है । 

(१३) ऑरग्जेब का दिल्‍ली ये अज्मर के लिए उस्थात व ३ दरविह का 
अजमेर मे बादशाह से मिलना तथा बादशाह को खुश करने हैतु भादी राम डा 
मरवाने इत्यादि घटनाप्रो का उल्लेख है-- 


“महाराज इ द्रसिह॒जी भाटी राम $ पावत ने पटा री उमंदवार कर दया 
सृ रापीयो, पातसाहजी री हेजूर १७ माया उम्शावा मतणा कबूल किया था त्या 
में भोहीज हाथ श्राया अधान साहिबया जोधपुर मराठौड क्रितनरिह 
अैसरीसियोत पोस वद < भाटी परम रा डेरा उपर मंेलिया गरोढीया वाही तर 
भाटी राम रो साथ तो कपड़ा धोवण ययौ थो मे राम एकल वो... सम पोह 
धादी चढीयो उपाडी तरवार कर किसनसिह राठौड़ सामी दौडियो हूं यारा वार 
मै राम मं मारियी माया काट परातसाहजी रो हजूर मेतियों 47 


(१४) राठौड दुवदास प्रौर सोनग्र द्वारा वि० स० १७३६ ज्येष्ठ वदि १० 
को बिलाडा घरन, घोडे और ऊट इसादि चुटन तत्परचातृ ज्यप्ठ सुदि १० जाधुुर 
आने फ़िर ओशिया के बैतासर भ्रम मे ज्येष्ठ सुदि १४ को इद्निह व अजीत 
की सेनाजा मं पुद्ध होच, दोनों ओर के मार गये योद्धाग्रो की नामावती इत्यादि 
लिपिबद है । 

इश्च युद्ध मं इद्रसषिह के हार जात और पुत्र जांधधुर तौटने का उल्लेस है। 

(१५) जोधपुर के आत-पास अनेक छुट पुट राठौड़ द्वारा उपद्थ हक 
या शाही सेना व मवाड के राणा राजसिह के वीच मुद्ध हात का विवरण टिक ४ 

(१६) झाहजादे अकबर का मारवाद मे आने अनेक छारे-मोट राहो्ों व 
दे करने, राठोड़ो द्वारा पेव्वरखा के साध्यम से प्रकदर को अपना ओर छल, 
मे सोड़ मे अकबर के राज्याप्रिपक के समन सरदारा को मनयव, खिताब आरि 

उल्लेख है । 


(१७) मक्वर के राखेडो से मित्र जाब पर ओरगजब के चित्वित रे 
रियजेव के भ्रकतर के बीच उड़ वुदनीतिचता से झररयजेब डे विजयो हे 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण, भाग ३ ७४५ 


भकवर के भागने, दुर्गादास द्वारा उसके परिवार के भरखु-पापण हेतु कुछ धन 
देकर राठौड सघनाथ, पचांतली जगनाथ इत्यादि को वाडमेर रखने का उल्लेख है । 


(१८) मारवाद म राठौड़ सरदारा द्वारा उपद्रव करने, भ्रजीतर्सिह का 
सिवान पर अ्रधिकार हान, बिलाड़े मे उपद्रव करन, वीजापुर मे शाही समा को 
परास्त करने, वोजापुर भजीतसिह का जालोर पर अधिकार होने तथा विभिन्न 
गुद्धा में मार गये तथा घायछ हुए योद्धाप्मा वी सूची भो भकित है । 


(१६) दुर्गादास के दक्षिण मे अकबर के साथ अ्नक युद्धा में भाग लेने, 
फिर मुकददास खीची के संदेश भेज जाने पर भकवर स्ले विदा होकर दुर्गादास के 
भारवाड भ प्राने, भजीततिह को प्रकट करने का उल्लेख है । 


(२०) महाराजा के राजा गजसिंह, देवलिया प्रतापत्तिह जसलमेर रावल 
अमरसतिह, चौहान फतेसिंह चौहान, चतुरमुज तथा चौहान सहेसमल के यहाँ 
धादिया करन का उल्लेख है । 


(२१) प्रजीतर्तिह बे! राज्यभिषक के समय कुछ दस्तुर आदि किये जाने 
का उल्लेख इस प्रकार है-- 

“बंत बद १३ घडी ५ दिन चढ़ीया वडे जलूस सू नौवत बाजता महाराज 
गढे दापल हुआ । गढ़ री कागरों पाघ रा प्रा सू काडियो चत सुद १ चावड 
बूरज पधारिया ने सारी कोढ दीठो महाराजा सहर माहै सू घुडला न गवर 
मगाई देपी तिणा नू एक एक रुपीयो दियो देवस्थान श्री ठाकुरती श्री महादेवजी 
श्री माताजी विराजिया पूजा भालर घटा वाजा सा बाजिया ।” 


(२२) महाराजा द्वारा विद्वोहियो को दण्ड इत्यादि देने तथा विखे म॑ सेवा 
करने वाले सरदारो को प्रमुख श्रोहदो पर नियुक्त करते का उल्लेख है । 


(२३) राठौंड उरजनरिह्त प्रतापर्सिघोत द्वारा नकली दलथम (राजकुमार) 
बना कर बादशाह के पास ले जाने, वहाँ पर उनको किसी प्रकार की मायता नही 
मिलने, महाराजा द्वारा वि० स० १७६४ आसाढ सुदि ११ को नकली राजकुमार 
इत्यादि को मरवाने तथा इस प्रभियान मे भाग लेने वाले विभिन्न सरदारों को 
१० रुपये से लेकर ४०० रुपये के इदाम दिये जाने की एक सूची दी है । 


न (२४) अजीतर्सिह और बहादुरशाह (सन्‌ १७०७ इ० से सन्‌ १७१२ ई०) 
की सेनाओो के बीच हुए अनेक छोटे मोटे युद्धा का वृत्तात है । 


७६ राजस्थान के एतिहासिक फ्रया का सर्वेक्षण, भाग ३ 


(२५) अजीतमिह आमर परेश सवाई जयप्िह तथा उदमपुर महाराज 
प्रमरचिह के प्रयत्त से थाही सनाया का परास्‍्त करन का उत्सल है । 


(२६) भरजीतसिह भोर जयत्िह के अजमेर के पास बादशाह से मिल 
पजीतप्िह द्वारा माहरें व देपय आदि भेंट करने तथा वादशाह द्वारा अनीदतिह 
को मनसव आदि देने का उत्तेस 

(२७) जनदमिह द्वारा नागसोचिया ददी का रुपय भादि नजर कर इद्धणिहि 
के पुत्र को महाराज! के पमक्ष से जान, महाराजा प्रगीतर्तिह द्वारा उह विरयंगव 
भादि देने का वत्तात इस प्रकार है... 

 पच्च श्री प्रानदर्सिहजी थे नायरोचियाजी से सवा हथणी १, परांझा २, 
देपिया ऐक छाप (००००० मिजर कर दावे इंज्धत्िहजी बेटा पोता वे ले पाव 
जादा कबरा नें सिरपाव दिया. नागोर कूच कियो नागौर पधारता गाव 
कूटिया घोड़ो मे हजार मय घान यो ते लियो । 

रियु इंद्सिहजी राकवर दाय ती पाडा मु जोधपुर आया है 
जप रे असवारी मे मतुरिया अपर कने प्रावा लाया गढ़ में जाब राज लोगा 
पाव लाया. दिन ज्यार रिया ने पिरणाव दियी / 

(२८५) एक स्थान पर अचराज की पुत्री द्वारा तुतादाव करते का विवरण 
इस प्रकार है-... 


६ ठुलाव बैठा रूपा रीएक 


४००० तुलिया २० 
६००० महाराज ओर मेतिया 
७०० राज लोक साथे था प्या घालिया 
£ छुछाव धब बीजी हुई-... 
३ सप्त धान सी १ तिल सी 
१ कपडा सी १ छवण सी 
$ घिरत री ३१ पाड चोणी री! 


(२६) मडारी बिठलदास के यहाँ महाराजा क माजनादि करने तथा दपय 
प्रादि नजर करने का विवरण इस अकार है-.. 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाय-३ ७७ 


“फागण बंद १० मडारो विठलदास र घर श्री महाराज पधारिया न 
अरोगीया पहले दिन विठलदास ने सिरपाव ईतायत किया, श्रीजी रै भारी 
विठलदासजी रु० ४६००० निजर किया तिका रो विगमत--३१०० रोकड २००० 
कपड़ा निजर कीयो १३००० मोदिया मारू दिया । 


श्री महाराज वीठलदास ने हथणी १ राव इद्धस्चिहजी निजर कीवी सु 
ईनायत कीवी सो भडारी रै घर मुई (मरी) पीछ में गडाई ।”” 


(३०) वि० सं० १७६४ म॑ विभिन्न ओहदो पर नियुक्त ग्रधिकारिया की 
एक सूची देकर उमरावा की सूची दी है । 
यथा -- 

१ परधान राठौड मुकददास सुजाणर्सिघात पाप चादावत प्राईदानोत 

पट पाली । 

१ दिवाश भडारी विठलदास भगवानदासोत । 

१ बपसी पचोली हृरकिसन रामचदोत । 

१ श्री हजूर रे दफ्तर दरोगो पिची सीवराम कल्याणदासोत मुकददास 

री भाई ) 

१ दोढीदार गुजर बिजराम ग्रहीर । 

१ पान सोमा प्रोहित रिणछोड जदेवीत । 

१ मास पदवी व्यास दीपचद बालकीसन रो 

१ सिकदार सोभावत दयालदास वैणीदासात । 

१ राजमुर प्राहित अपराज गाव तिवरी रो । 

१ बारहठ केसरीसिंह । 

१ मडते हाकम मडारी नॉरायणदास 

१ जतारण हाकम मडारी दवकरण जग्रनाथोत कू पावत । 

(३१) जांघा सुजानर्सिह केसरीसिंघोत ने अजीतर्सिह के विल्ले साथ नहीं 
दिया उसके पुत्रो को चुक से मरवाने का वत्तात इस प्रकार है-- 

* जोधा सुजानर्स्घ केसरीसिधात पिसागण जुतीया रो घणी अजीतप्िंघ रा 
विपा में पातसाही चाकर--सोजत सिवाणों पायो, महाराजा रा रजपुतो सू केई 
लडाई कीवी, सुजाणसिहजी र एक हथणी छोटी थी सो महाराजा भ्रजीतर्विहजी 
विपा म॑ बालक थका था तर मंगाई सो दीवी नहीं न कह्यौ--मेडता मे हाथी 
कुमारा रे चोपा हुवे छ सो मगाय ने रमो (खेलो) सो सवत १७६६ सुजाससिह रा 


य्ाक्क सर्वेक्षण, भाय-३ 
हि] आपी दा 
कटा करणप्िस गे जोषपुर डैठाय.. ३5 उैद १ रात आरा २ 
सिरपाव हे दा कीया # भेरकी रत गाना उपर के मारय सी दर सतना मे 
पावडिय ज्बा राषीया विष पैक कर ग्ररिया 2 
बैंक करने वाले ग्य के कम भी दिये है । 
(३२) अजी; डरा इंद्र 
वि चे० १७७०) के 
पादेशाह क 


वर्क मोहकमस्िह +) मरते 
खत्तियर- पाराण हे का उल्लेख है । अजीवदिह ग्रे 
पुजरात के 7 नहीं मिलने पैथा अजीत 
फैरखसियर पे महाराजा के बी: मनमुटाव 
चाही सना लेक 


इतने अलीक्षा दा विगत 
रैत्यादि तुटने उल्लेख है । 
(१३) नडारी सी दीवान नियुक्त करने तथा &ैपेन प्रतीक्षा हे 
सी के) बातचीत कर; ने हैछु सोवसी को 
प्छे 


ऊ वृत्तात इस अकार है-...0. 
पत्तीदा कन्े मडते बात करण बारू 
दर ककर बाई के ग्रे 

कीयो केवरजी 

सेंड 


“वन निर्मारा आदि कार्यों का 


स्सेसियर के अरवाने का वत्तात इत 


वोषफाना से देसेगाई # पात्र क्रिक्मा से 72 
पाया दिक्त से को भिहे कह चोषफाने ने लाब 228 
गे सईद ने इनायत कौकी चर अजीवसिहजी बादचयाह न वीक 
पी विधार कियो सब (० नवाब अवदुतापा ने, अप 
राजा सिंघल दिगाय अ; 
पवर हुची 


हाराजा ब्रा वारचाह फ्ा 
पकार राजस्थानी भाषा मे दिया है. 


शी महाद्ाज 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्र॒या का सर्वेक्षण, भाग-३ ७९ 


फुरमायो सइदो नू थ्रो हिगलालजी विचे दीया है पातसाह म्हारा स्‌ चूक विचारियों 
थो, नवाब डेरे नह श्रावतों तो म्हान कद छोडतो.. सईदा रा झादमी जनाना 
मे सू पातसाहू फरकसेर नू पकड़ लाय कैद कीयो सईदा न बहने बाईजी 
(इद्रकबर) न जोधपुर प्राहचाय न उठारी सारी चीज बसत लेन आया प्च 
बाईजी प्राक्तो पीय ने मरीया “ परातसाह फरकसेर र गले तात फेर न सईदा 
मारियों ॥7 


(३६) अजीतपस्िह को गुजरात की सूबेदारी मिलन वहां महर ग्रलीखा को 
सायक तथा नाहरखा को दीवान नियुक्त करन का उल्लेख है। फिर रफीउदरजात 
रफीउदौला तथा मुहम्मदशाह स॑ महाराजा के सम्बघा का विवरण टिया है । 


(३७) अजीतर्पिह को मुहम्मदशाह के राज्यकाल मे अजमर की सूवेदारों 
मिलता, वहा भडारी विजयराम का नायब नियुक्त कर भेजना, अजीतर्तिह की पुती 
सूरज कवरी वी शादी जयतिंह के साथ हान, गुजरात व अजमेर की सूवेदारी से 
अजीतर्तविह को हटाय जाने, नारवोल अलवर इत्यादि स्थानां मे सूटमार करने 
इत्यादि अनकानक घटनाथ। का विस्तृत विवरण दिया है । 


(३८) प्रन्त में बस्ततस्तिह द्वारा श्रजोतर्सिह वी हत्या करन की घटना दी है । 

तत्पश्चात्‌ मह्दाराजा के रानिया कुबर कु वरिया, पासवाना इत्यादि की 
एक तम्बी सूची दो है । (पत-१०३) 
महाराजा प्रमय्िहृ, बखतसिह तथा रामसिह का वृत्तांत 

इन महाराजाग्रा के पूरे शासन काल का विस्तृत विवरण दिया है। 
घटनाएं जांधपुर वी ख्यात से मिलती जुलती है, यहा केवल इनकी मुख्य उपलब्धियों 
का विवरण दिया जा रहा है-- 

प्रारम्भ मे अ्रमसिह के जम, राज्यारोहण व मृत्यु के सवत्‌ श्रकित है तथा 
महाराजा के जयपुर सवाइ जर्यासह की पुत्री से शादी करन, इस पर अनेक रुढे 
घरदारा की यूची, राजकीय झोहदो पर भडारियो, सरदारो को निमुक्त करन 
वखतश्चिह्‌ को बि० स० १७८२ कार्तिक मास मे नागौर दने, नागौर बखतर्सिह के 
साथ घल्ले विभिन्न उमरावो चाकरा की सूची, वि० स० १७८८ में घाथला से 
पेशक्शी के रुपये वसूल करने, जहमदावाद सरबुल दखा को परास्त करन, युद्ध मे 
घायल हुए अथवा मारे जाने वाले योद्धाआ वी सूची, वि०्स० १७८७ से १७८६ 
तक विभिन्न परमना से प्राप्त होने वाली श्राय की सूची (तीत बष की कुल आय 


८० राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग ३ 


प५ ३४००० रु० दिये हैं) सवाई जयसरिह व बखतम्िह के बीच ग्गराते का युद्ध 
(वि० स० १७६७) होने, वीकानेर पर चढाई करने तथा प्रभय्िह के बवन निर्माण 
काय इत्यादि का वृत्तात लिपिबद्ध किया गया है! 


सभयपतिह के पुत्र रामसिह के उत्तराधिकारी होने, उसके द्वारा विभिन 
बोहदो पर नियुक्तियो, राठौड सरदारा के साथ दु व्यवहार करने, वखत्विह दांत 
रामसिंह से जोधपुर हस्तगत करने, अपने व्यक्तियों को विभिन्न पदो पर नियुक्त 
करने, सनिक भ्रभियाना तथा सतिया की सूची क॑ साथ बखतर्धिह के राज्य काव 
का वृत्तात समाप्त हो जाता है । 


ग्रथ के अत में रामसिंह का फिर से विवरण दिया है जिसमे उपके 
राज्याभिपेक के समय घाय भाई देवकरणा व श्रय सरदारा को हाथी, धोडो एवं 
सिरोपाव इत्यादि इनायत किय उसकी मूची दी है तथा अभयत्तिह का गृलु कै 
हुं खद समाचार नागौर बखतप्तिंह को मिलने पर उसके द्वारा बहुत थोक ईंट 
करने, पैदल चलकर तलाव मे स्नान करने का उल्लेख है। फिर बखतरविह वे 
रामसिंह के बीच तनाव उत्पन होने की घटना दी है। अन्त में उन ६ राहोई 


सरदारो के नाम दिये है जिनको महाराजा रामसिह ने हाथी इनायत कं । ५) 
पत-५ 


ग्रथ एक ही यक्ति के हाथ से लिखा गया है। लिखाक्ट साधारण है 
पत्र द्वाथ के बने हुए है, कुछ पन पाती से भीगे हुए है प्रारम्भ का पत्र खण्डित है 
ग्रथ के एक और चमड का गत्ता लगा हुआ है । 


दुसरा श्रध्याम 


विगत, हाल, हकीकत आदि 


२१ राठौड राजाग्रो र॑ वश्जों रो हाल 


१ राठौड़ राजा र वशजो रो हाल २ जो०्क० सग्रह, ३ १५५, 
४ १४>८ १७ सेमी०, ५ ११६, ६ ६-१३, ७ १६ वो शताब्दी का मध्य, 
५ श्रभात, £ राजस्थानी, देवनागरो, १० प्रस्तुत ग्रथ मं राव मालदव तथा सूजा 
के पृत्र उदा और नरा के वशजा का विवरण सकलित है। विवरण-क्रम इस 
प्रकार है-- 


(क) मालदेव रा बढाजों रो हाल - 

प्रारम्भ में मोटा राजा उदयसिह के पौत्र व दलपतरसिह के पुत्र महेसदास 
का बत्तात दिया है । 
प्रारम्भ-- 

“अ्रथ बारा सू पोधी मगाई सो प्यात छिपते, महेसदांस दलपतोत पहिला 
साहिजादा पुरम री चाकर थो पश्छे राव््क कुडकी रो पट्टो दियौ थो सु स० १६८४ 
रा महा वद ४ माहवतपा र॑ मुहडा आगे दपिण में पुरों लोह पडियो पछे महोबत 
मुओ पातसाहजी रापीयो, जाजपुर पटे वसी नु पछ जालोर गढ दियो सु स० १७०३ 
लाहार राम कियो । ! 

अ'य कुछ सरदारों का विवरण राजस्थानी भाषा में इस प्रकार लिपि- 
बद्ध है -- 

(१) सूरजमल जूमारसिह दलपतोत रावक्न स० १६७४ वलाहडी बसी नू 
राजसिंध भेव्झो पछ सवत १६८४ रामसरी मंडता री, पछ मद्देसदास साथे मोहबतपा 
ई वसियो सु स० १६४१ मोहबतपा है काम बायो | 


८२ राजस्थान के एतिहासिक ग्राया का सर्वेक्षण, भाग-३ 


(२) राजप्विंघ दछपतात वलाहडी स० १६७४ दियो जूनारपिष बछौ 7 
१६४१ दक्षण काम झ्रायो । 

(३) काहाराम दलपतात पातस्ाही चाकर 
काम जायो ॥ 

(४) घासौराम रावक सु सोल हजार री रप सू दवाणों पट दियो १७०६। 

(५) राठौड हरीपिह रो बटा रतनसिघ राव चाकर साथ थो उठ 
मानसिह रौ बटा मारियों इणा वर मार निसरियौ सवत १६४६ रा काती बदी (४) 

(६) जमरी ज॑तर्सिघात स० १६८४ मडते लाबिया री सीच माह प्रमखुरी 


१६८४१ पातसाहों र 


वसाया । 

(७) किसनसिघ उदसिघात.. न सवत १६५१ मांठा राजा झासोप 
दीघी पछ १६२२ सूरजप्चघजी दुधाड रो पटो दियो । 

(८) सहुसमल किसनसिघोत काला रो भारेज स० १६७८ बुरहानपुर माह 
राम कियो । 
(६) भारमल किसनसिंघात भाटीया रो भाणेंज जगमाल भारमल मेढा 
माराणा । स० १६६१ रा पोह सुट ४ भारमल रो जनम । 

(१०) रूपसिह १७१४ उजेण काम जायी हरीपिंष पे किशनगढ़ पायी 

(११) भावधिह भीव्तिष रो पातसाही चाकर स० १६५६ जेठ युद (रै 
दिपणएा काम आयो । 

(१२) स० १६३३ राव कला न नडूल भाह सेप वहम चूक कर मारियां । 

(१३) पूरणमल रामोत सोनगरा री भाणोज स० १६०४ प्रासाढ बंदछ 
सनि ज म । भोपत रामोत भझाला रो भारोज स० १६१२ फागण सुद ४ बुध जन 
मोटे राजा नवसरा रो पटो दियी ॥ 

(१४) माधोसिह अमराबत (राम का वशज) पातसाही चराकर सं १६८६ 


जेठ सुदि १३ काम आयो। र 
(१५) महेसदास रामात कछवाही रौ स० १६१४ मिगसर सुद ४ सुक्रवा 


प॑ पट 


जाम । 
(१६) जगनाथ जसबतोत पातसाही चाकर वधनार पटे दषण माह पास 


रै काम आयो १६८६ आसाढ वद ३ गुरुवार | 
(१७) राव रायसिंघ चद्रसेणोत कछवाहो रो भाणेज स० १६ १४ भाद्वा 9 
सुद १ जम १६४० काती सुद ११ दताणी राब सुरताण यू बढ 


मराणा ॥ 


राजस्थान के ऐतिहासिव ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-३ 5३ 


(१८) गोयददास पातसाही चाकर म० १७०८ फागण सुद लाहोर राम 
किया । 

(१६) कल्याणमल रायमलोत जुहर बर माम झआयो १६४४ माह वद १० । 

(२०) जतसी रतनसीघोत स० १६७२ रावत्ना यू गिररी रो पटो पछे 
२६७४ बुरहानपुर माहे छाडि साहूजादा रे रह्यो यो । (पज-£४८) 


(ख) उदावतो रो विगत - 

इसमे सूजा के पुत उदा व उसके वश्जा का हाल दिया गया है जिसमे 
बतलाया गया है कि किस ठाकुर के बाद कौन उत्तराधिकारी हुमा उह जागीर 
में कितने गाव मिले हुए थे । इन ऐतिहासिक ब्यक्तियां के जाम व मृत्यु सवत भी 
कही कही दिये हैं। मिलावें ग्रथाफ ६५१६०(७), रा० शो० स० । 
प्रारम्भ--- 

“उदी युजावत मागलिनी सरवगदे रो बंटो उदोजी सागोजी पिरामजी तीनू 
सा भाई । उदजी ने जतारण दरावजी सूजाजी जुदा किया तर जैतारण झ्राय 
वसीया घरती माहे सिंधत था तिणा नै परा काढ़ुया (ट 

उदा के वशजा सम्बधी कुछ घटनाएं प्रस्तुत है--- 

(१) जतारण रावजी रतनसी पीवावेत न दीवी सां स० १६१४ चत माहे 
प्रबवर पातसाहू री फौज कासमपा भ्रजमेर था ले झायौ तर रतनसी ने जेतारण मे 
मारियों । 

(२) मेडते ज॑मलजी री वेढ प्रथीराज काम आया तरे डूगरसी उदावत 
जमलजी भेकछो थी 4 

(३) पिरागदास भगवानदासोत वडी डील, राजा जयप्मिह रो चाकर 
(प्रामर) स० १६४७ काती माह राम क्यो । 

(४) मुकददास कल्याणंदासोत बडो वेटो रावक्ा यू पहला दातीवाडा रो 
पटो थो पद्चे स० १६६७ आसरलाई जतारण री रो पटो । 

(५) ग्रोयददास स० १६४६ गरु दोच राम कियो, इण च्यार मामला सिघलो 
सू किया । (पत्र-६२) 

(ग) चरावतों री विगत -- 

राव सूजा के पुत्र नरा के वश्जा का हाल दिया है। जिसम खीवसर के 
नराबत राठौडो का सक्षिप्त विवरण है । 


८४ राजस्थान के एतिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण, भाग-र३े 


प्रारमभ्भ-- 

“नरो सूजावत लिपमी नडियाणी री वागजी रो भाई ओ यूजाजी रो 
मलियोडो गुजरात पात्साह नू 7! (पत्र) 

ग्रथ के अत मे राठौड राजाम्रा को पीढिया प्रौर 'प्रदधाणा' इत्यादि कृतिया 
सग्रहीत है। जो वाद म अ य किसी व्यक्ति के हाथ स लिखी गई है। 

उदावत, नराबत एवं जाघा राठौडा के इतिहास प्रध्ययन हतु चामग्री 
उपयोगी है । 

ग्रथ प्रनक व्यक्तिया के हाथ से लिपिवद्ध किया गयाहै। ग्रथ पर कपड़े का 
गा मढा हुआ है, प्रनक पत्र रिक्त पड़े है । 


र२ सिसोदिया, शेखावत, भाटो, चहुवान तथा पवार सरदारो र 
जागोर र॑ गावो री रेप री विगत 


१ सिसोदिया, झेखावत भाटो चहुवान तथा पवार सरदारा र॑ँ जागीर र 
गावा री रप री विगत २ जो० क० सग्रह ३ ६२, ४ ३४» २७१५ मेमी० 
५ ५२, ६ ११-१३ ७ श१६वो शताब्दी का उत्तराद्ध ८ अज्ञात, ६ राजस्थानी, 
देवनागरी, १० इसमे मारवाड में विभिन्न सरदारा को मिले जागीर के गाव, 
उसकी रेख तथा ६७ पीढिया के नाम अकित हैं । 
प्रारमभ्भ-- 

* सिसोदिया-- 

गाव भाडू दा प्र० गोढवाड गाव १ रेप ३०००) 

भरे ३०००) 

सादुरुस्चिघ, युलाबर्सिघ सेरस्वघ, उदभाण. झादि। 

भाटिया के एक गाव का उदाहरण भ्रस्तुत है -- 

३. (गाव) माद्ूगो जोधपुर दी रेप १०००) भरे १०००) 

चपतावरसिंघ, छुतर्रासघ, नाथूसिंघ, भवानीतिघ, प्रताड्सिघ, 

जगतसिध । 

यह सामग्री एक ही व्यक्ति के हाथ स लिखी गई है। आधघ सीड़िया 
हैं, पत्र थे सिले हैं । राजस्व सम्बधी अध्ययन हंठु उपयोगी है। गावों की रो 
इतिहास की दृष्टि से उपयोगो है । 


मौकमर्तिष, 


घ पत्र रिक्त पे 
ड्र्या 


राजस्थान के एतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग ३ ५ 


२३ रुपीया झ्राथा उपडिया रो विगत 


१ रुपीया आया उपडिया री विगत, २ जो० क० सग्रह ३ १०, ४ 
४१५० १५ सेमी०ण, ५ ३७, ६ १८-२० ७ १ी६वो थाब्दी का उत्तराद्ध, 
८ भ्ज्ञात, € राजस्थानी, देवनागरी, १० विजैश्ञाही रुपया की थैलिया जोधपुर 
राज्यकोष मे आती थी उसकी विगत दी है । थैलियों पर व्यक्ति का नाम, रुपया 
की सर्या आदि लिखी रहती थी । 
प्रारमभ्भ-- 

*॥ श्री गणेशायनम ॥॥ 

डेरा री विगत रुपियां प्राया री विगत रुपिया उपडिया री विगत री बही । 

करनी भो नाम १०००) री थैली माये 

आवडजी ओ नाम १०००) री थैली माथे 

पूबडजी १०००) री थली माथ 


१२००० जुमले रुपिया वार हजार विजताही चम कोस दोयला भाहे मेलिया 
भ्रासीया वाकीदास सवत १८८४ रा । 

यह कविराजजी के निजी कोश की विग्रत श्रतीत होती है। 

लिखावट अशुद्ध है, गतता कपडे का भढा हुआ है । 


२४ सरकारी खर्चे ने केफीयता री विगत 

१ सरकारी खच ने केफीयता री विगत, २ जो० क० सग्रह- ३ हे५, 
४ ४५३८ १७ सेमी०, ५ ५० ६ १७-१६ ७ वि० स० १८९४, ई० सन्‌ 
१८३७, ८५ जज्ञात, € राजस्थानी, दंवनागरी, १० खच खाते सम्बधी इस वही 
में निम्नलिखित कृतिया वर्णित है-- 

(१) चाकरो री विगत 

(२) तीत महीने रो परच 

(३) गायवो रो पैदास 

(४) गावा री रेपा न पीडा नै लाप पसाव 

(५) लालजी सा नै लाप पस्ताव 

(६) काग्रदो रा पझ्ेवाकछ 

(७) हवाला रा झासामिया री विगत 

(८) जोधपुर कागदो री नकल 


८६ राजस्थान के ऐतिहासिक प्रथा का सर्वेक्षण, भाग ३ 


(६) काणेचे माजी र॑ै हाथ खच रो वियत 

(१०) मयाणिया री विगत 

(११) बुजाबड र पान ये वियत 

(१२) आयपूरा रा मेण री विगत 

(१३) मेनाजी रै बाई री ब्याद री विगत 

(१४) रेमतुलापाजी झलीगढ पढण ने गया री विगत 

(१५) बुजावड रै थान रो भाटो 

(१६) बासवाडा रा वीरणा री हिसाव 

झादि 

यह सामग्री झनेक व्यक्तियों के हाथ से लिपिवद्ध हुई है। पत्र मठमैते सं 
के है। ग्रथ मे मारवाड की खानो, कुछ रीति-रिवाजा आ्रादि पर प्रच्छा प्रकार्ग 
पडता है। 


२५ जोधपुर रा कमठो रो विगत 
१ जोघपुर रा कमठो री विगत, २ जो० क० सयग्रह, है 58 
४ ४०८१८ सेमी०, ५ ६६ ६ १५-१७, ७ श्६वी शताब्दी का मध्य, 
८ भ्रज्ञात, ६ राजस्थानी, देवनागरी १० इसमे जोधपुर के विभिन्न शासकी 
द्वारा बनवाये भवन निर्माण कार्यों व कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण दिया 
है। पत्न लुप्त होने से सामग्री अपूण है । इस प्रकार का विवरण अय ग्रयार्म 
भी मिलता है। 


प्रारम्भ-- 
“स० १८३८ माघ वद ५ री सेवा री प्रतिष्ठा, हुई पाछी पधराई वरस 
गाठ रो दरघार सत्ता मंडल महाराजा अ्जीतसिहजी हेठे फेर बधायों 
बाबाजी प्रातमारामजी रो मी दा 
झन्तिम-- है 
* » पछ नवाब असत 7! 
ग्रथ के ये खुले पत्र एक हा (० कक 
६ राठौो 
4 (ः विग 


२३ सेमी०, * 


राजस्थान के एंतिहासिक ग्र था का सर्वेक्षण, भाग-३ ८७ 
"अपपथा ५. 
७ अवात, ६ राजस्थानी, देवतागरी १० ये छुले पत्र एक भ्फी ४ 4 कच 
है) इनमे कु पावत, चापावत, उदावत, जवाबत, मडलाबत दत्वादि, ड़ सरदाखक% 
को विगत दी है। जिसमे उनके शाखाओ प्रश्माखाआ के मूल पुहुषा 'शेड़ाछुरी सतति, 
पट्ट के गाव इत्यादि का विवरण श्रकित है। साथ ही उनकी. पेज 
विस्तृत वशन भी दिया है । ध्पय्ा डीछाये 
सामग्री बहुत महत्वपुरा है पर तु पत्र सब अस्त-व्यस्त है व णीर्ण होने के 
फत्स्वकूप खण्डित होते जा रह है अर्थात्‌ इनकी गणना करना भी सम्भव नहीं है । 
पत्र मठमैले रंग के है जो अधिकाशत एक हो व्यक्ति के हाथ से लिखे 
गये है। 
जोवपुर के राठौड़ सरदारा के इतिहास अध्ययन हेतु सामग्री बहुत उपयोगी' 
है परतु इसकी उपयोगिता तभी हो सकती है जबकि सभी पत्रा को क्रमबद्ध 
किया जाय । 


२७ राठौडो री पापा भर पट्टे रे गाव री विगत 
१ राठौडो री पापा ग्र पट्ट रै गाव री विगत, २ जो० क० सग्रह, 
हे ४५, ४ ३४०३६ सेमी०ण, ५ १५६, ६ १०-१९, ७ १८वी शताब्दी का 
उत्तराद्ध, ८ ग्रचात, ६ राजस्थानी, देवनागरी, १० निम्नलिखित राठौडो की 
विभिन्न खापो का वृत्तात श्रकित है-- 


खाप पत्र सख्या 
(१) चापावत भर 
(२) उदावत 334 
(३) जतावत ह& 
(४) बाला १५ 
(५) करमसोत श्द 
(६) जोधा श्ड 


इन खाप के राठौड सरदारो को प्राप्त पट के गावा व उनकी रेख इत्यादि 
का विवरण दिया है । प्रत्यंक खाप का प्रलग से वृत्तात दिया हैं । 

यह खुले पत्र एक से प्रधिक व्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध किये गये है। 
लिखावट साधारण है । 

राठौडा की शाखाओ सबधी जानकारी हठु ही नहीं प्रपितु राजस्व सबथी 
जानकारी के लिग्रे सामग्री काफी उपयोगी है । 


८८ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण, भाग रे 


२८ जमोदारो र॑ पट्टे रा गावो री रेप रो विगत 

१ जमीदारा रु पट्टे रा गावों री रेप री विगत, २ जो० क्र० सह, 
३ १३३, ४ ६५० २७ सेमी०, ५ १३३, ६ ३०-३२, ७ (१७वीं चताब्ली 
का उत्तराद्ध, ८ भ्रज्गात, € राजस्थानी, देवनागरी, १० प्रस्तुत ग्रथ मं मारवा् 
के विभिन्न राठौड सरदारा के पट्टे के गाव व रेख भादि का विवरण दिया है। 
जिसमे जागीरदार का नाम, निश्चित की गई रेख, भरी जाने वाली रेख, भूमि की 
उपज, एक साख व दो साख वाले गावो की सख्या जौर वीदान गावा के झाकडे 
अकित हूं । 
प्रारम्भ-- 

'चाप चापाबत-- 

राव रिडमल १४४६ रा माह सुद १३ रौ ज-म, उदपुर राणा पता र 
पवास रा बेटा चाचो मेरा था तिणा राणा भोकल न चूक कर मारिया ने राग 
कू भा रो अमल हुवो 

रिडमल री चोपो 

रेप कवीम, रेप भरे, पदास, आसामोवार, कुलयाब-दुसापिया, एक साथिया, 
सुना । 

इस ढंग से विवरण निम्नलिखित झाखाओ (खापा) का प्रकरित किया हैँ” 
(१) चापावत --विंठलदासोत, झईदानोत, भोपतोत, टायसिंघोत, ब्लेतरतिधोत, 

रायमलोत, हरभाषोत तथा हरिंदासोत । (पत्र-६३) 

(२) कू पावत --महेशदासोत, ईसरदासोत, तिलोकदासोत, उदर्सिघोत, माडणोत | 


(पत्र-२५) 
(३) जैतावत --पृथ्वीराजोब, आसकरणोत्त, भोपतोत । (पत्र-णे 
(४) करनांत -- (पत्र-! ० 
(२) मडला +- (पत्र-७) 
(६) रूपावव -- (पत्र-४) 
(७) पातावत -- (पत्र-०) 


ग्रथ एक ही व्यक्ति द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। तत्कालीत साजर्स 


सबधी जानकारी हेतु साभग्री उपयोगी है । 
२६ रेप चाकरो रो विगत भर वेद पुराण श्रादि 


१ रेख चाकरी री विगत अर वेद पुराण भ्रादि, २ जो०क० 2064 
३ ३३, ४ ३५५%२५ सेमी०. ५ ६७, ६ २५०३०, ७ २० वी शाह 


राजस्थान के ऐतिद्वासिक ग्र॒या का सर्वेक्षण, भाग ३ प६ 


का प्रारम्भ, ८ प्रनात, € राजस्थानी दवनागरी, १० वि० स० शृ&ह३ मे 
जओोपषपुर महाराजा के श्रधीन भूमि दी जानकारी देकर रेख इत्यादि का विवरण 
दिया है । 
प्रारम्भ-- 
॥ श्री हरि ॥ 
समत १६६३ रा भादवा वद ५ मारबाड रै कुल गाया रा पंडा गाव छोटा 
मोटा पांच हजार कहीजे इण बपषत ईतरा मौजूद है वाकी रा वीरान ही जाण सू 
पडा री पतो नहीं। हमार वसता पेंडा ४२३२ सुधा है ग्रांग दफतर श्री हज़ुर 
गाव मौजूद है । 
श्री दरवार रे पालसे 
६्ष्र गाव 
१६९. जागीरी सरदार महाराजा शवराजा वगेरे 
प्प& भामीचारा रा 
पड सासण देवस्थान वयेरे 
१६९. जनाना सरदार पड़दायतियां न 
४६३ मुसदी (यो) 


७ मरणीदान 
६ पवास पासवान 
रेड भीलटरी 

२ कमीणा र 

४२३२ 


१६०६ महाराजा तखत्सिहजी री सलामती में हजार री रेप पर झोलीया 

निचे लिपीया मुजब वीराड रा ताव सु मुकरर हुबी 
८०) राजपूत जागीरदार र 

१२५) मुसदिया र 
१००) पवास पासवान 

दाजपूत ने हजार री रेप लारे श्रेक घोड़ा रो सवार, ने पाच सौ री रेप 
बाढ्ा नै श्रेक पैदल कदीम सु सासतो चाकरी मे रापणी पड़े है। जिण सूं 
मुसदिया हैं रेप रो प्राक (प्राकढो) जादा कीयो गयो और पवास पासवान श्री 


६० राजस्थान के एतिहासिक ग्र या का सर्वेक्षण, भाग हे 


दरबार री नौफरी म सासता नजदीक रणो पड जोण सु उणा रँ रप रो प्राक 
मुसदिया सू कम कीयो गयो है ।” 

बंदा के इलाका देकर उनका अयथ लिखा गया है तथा वि० स० १६२९ डक 
बष का कुछ जमा सच दिया है। एक स्थान पर वि० स॒० १६०६१ के प्रदाचती 
मुकदमों का भी विवरण दिया है । 

ग्रथ अनेक व्यक्तिया द्वारा लिपिबद्ध किया है। लिपि पअ्धिक पुफी 


नही है । 


३० ग्राम खेड री विगत 
१ गाम खेड़ री विगत, २ एम० डी० एम० सग्रह, ३ / ४ बही, 
५६ ६ ६०, ७ वि० स० १८८३-१६५०, ई० सन्‌ १८२६-(प६३ 
८ अनपात, € राजस्थानी, देवनागरी, १० गाव खेड" (जिं० बाडमर) की 
भाथिक विवरण वि० स० १८८३ से १६५० तक का दिया है । 
तत्कालीन जाथिक स्थिति की जानकारी के लिए ग्रथ उपयोगी है । 


३१ राठौडो रं खायो री विगत 

१ राठौडा रे खापो री विगत २ जो० क० सग्रह, ३ १५४४७ 
२७३८ ३० सेमी०,. ४५ २६७, ६ १०-१३, ७ !१धवो शताब्दी का प्रारम्भ, 
८ अज्ञात, £ राजस्थानी देवनागरी, १० यह मारवाड के राठौड राजामो ते 
फटने वाली विभिन्न शास्राओ प्रपाखाओ का समृद्ध सग्रह है जिसमे मारवाड़ के 
संस्थापक राव सीहा के पुत्र श्रास्थान स मोटा राजा उदयर्तिह वक के विभिन्न 
शासका से निकलने वाली राठोडा की खापो के नाम सूल पुरुष की मुख्य उपला घरों 
व उनके बशज! की पीढिया ऐतिहासिक टिप्पणियो सहित प्रकित है । खापों की 
बडी खान होने के कारण इसका महत्व है। विवरण क्रमवद्ध नही दिया है । 


है 


१ (क) झ्यावो के अनुसार राव सीहा के पुद्ध आस्थान ने गोदितों स खड हस्तंगत कर वहां हे 


राजधानी स्थापित को जिम्ससे उसके वशज खडचा कहलाय 

(छ) वि० स० १६५६ राठोड महारावल जग्रमातर के समय नगर गाव से मिले लख के कल 
सीह्दा क पुत्न सानिंग द्वारा गोहिलो स खड जिये जाने का उल्लख है । इससे यह प्रमाणित ले 
है कि खेड आस्थात ने नही उसक भाई सोर्निंग ने विजय किया था। (आजा जोमपुर सब्य' 
इतिहास प्रभम भाग पृ० १६% ६१ को प्राद टिप्पणो) 


राजस्थान ने एतिहासिक ग्रयो का सर्वेक्षण, नाग-३े ६१ 


राठौंड प्रसेराज रिडमलोत के बटाज़ों की विगत - 


प्रारम्भ में मारवाड के शासक राव रिड्मल के पुत्र अखेराज व उसके 
वश्चना का हाल दिया है । लक + 
आरम्भ-- 

४॥ श्री गरोधायनम ॥ & 

॥ राठौड़ अपराज रिडमलोत वडो ठाकुर हुवी, सोनगरा शे भाणेज ।' राव 
जोधो पराट बैठो तद प्रापपय भाया वंटा नू धरती वाट देण लागौ तर अ्रपराजजी 
नू कहयो--थे पहौ तिमा ठौड षानू दा तरे भ्रपराजजों बहयौ--म्हे कहीके ठोड 
जोय ग्ररज बरसा पछ सोजत र परमसने वडी ठौड वयगडी दीठी तिका ठौड़,.माग्रल्नी 

बगड़ी सींधल दसता सू चरडा सीघल नू मार ने अपेराज बगडी छीवी । 

भ्पेराजजी रे बेटां री विगत ॥ 


१ प्रधायण २ मंहराज ३ राणौ 
४ रावल ४५ सीघल ६ भूरो 

७ सीही ८. मालो ६ नगरांज 
१० नरबद ११ देवों १२ रायमल 


पंचाइए भ्रसेराजोत रो परिवार - 
इसम मग्रल्लेराज के पुत्र पचायण व उसके बद्चजा का हाल दिया है। पचायण 
के € पुश्रो वी सूची इस प्रकार है-- 


१ अचलो २ जता ३. भदों 
४ वाहो ५ भोजो ६ भरजन 
9 सामदास ८. जाभकण € रामी 


है प्रचला पचायण - 

वर्णित है वि श्रचला की श्ञादी मेवाड फ्राला अ्जा के महाँ हुई थी उसने 
अपने ससुराल जाने की घटना दो है। मालदेव मे इनको रडोद के याने नियुक्त 
किया वही नागौर क खान से लड़ते हुए मारा गया । 
३ जता पचायण - 

इसमे पचायण के पुत्र जता तथा उसके वशजां का हाल दिया है। प्रारम्भ 
मे जता द्वारा मालदेव के यहाँ की गई अमूल्य सेवाआं का वृत्तात है। जिसमे कु पा 
का भी जिक्र किया है। तत्वश्चात्‌ जैतावत राठोडा का सक्षिप्त विवरण दिया है 
जो राजस्थानी भाषा में इस प्रकार है-- 


न्‍ 


६२ राजस्थान के एतिहाप्चिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग-३ 


३ मानसिह जतावत्त का बुत्तात - 

/मानसिह जैतावत पाटवी, बहु दाकणो रो बंढा सारण शामर चूहाहट 
बला तू विप मे बग्रडी उपर ले आया तर वग्रड़ी छोड़ ने नौसरियों राणाबात 
री नदी जाता वेद हुई तढे मानसिह काम्र बायी “मानसिह र वास कोई 
नही ॥ 

४ उर्देस्तिह जताबत का बृत्तात - 

“उदपिह जैतावव बड़ी वेढ मे पूर लाहडे पड उपडीया था न छियासी हुआ 
सा घणा दिपए रहयो हर 
५ पृथ्वीराज जेतावत का बत्तात - 

पृथ्वीराज जैतावत वडी आपड सिद्ध रजपूत हुओ, स० १६१० मालदेव 
मेडता उपर ग्यो तठे काम आायो घ 
६ प्ररणमल पृथ्वीराजोत का बृत्तात - 

* पूरणमल पृथ्वीराजोत वडो रजपुत हुप्रो, बगडी घणा गाव सू पढे हुई पर 
पिचीयाक पट हुई, मडते देईदासजी साथे काम आयो ।" 
७ सूरजमल पृग्वीराजोत का बुत्तात - 

* सूरजमल पृथ्वी राजोत वडो रजपूत हुओऔ राव राम रो चाकर थो ! से 
राम भ्रासकरन कता सू उततारन दी थी मास ११ रही ।” 
रे राघोदास सुरजमलोत का वृत्तात - ५ 

“राघोदास सुरजमलोत--घरै बठौ रहती चाकरी किए ही री न रौषी । 

६ वंरसल पृम्वोराजोत का बृत्तात « 

“बैरसन्न पृथ्वीराजोत वडो ठाकुर--रायाधिह चद्रसनोत मर सिरोही देव 
भारीयो पछ तिण दार्व॑ माट राजा स॒० १६४० गुजरात जाता सीरोही झाया १6 
जिका देवडा रायमिह नू लोह कियो थो ठतिणा सू मिक्तिया सू वैरसालजा दवर्श 
तू भाखिया दवडो तागो, पतो सावतसो तीड्डो तू मोटे राजाजी चुक कर माया 
पद वैरमल पट मार मु सिरोही री गाव सागवाडा नीतोडा वीच बख््त 
प्रियीराजोत री चौतरी छे कर 
१० दाघ पृष्वीराजोत का वृत्तात - 

* वाप प्रिपोराजोत वडी ठाकुर हुओ पातसाह रो चाकर वग्रडी बिवसी 
पढ़े थो उ० १६३६ पाठसाहजी दिया था. गुजरात जाता मीच मुझी वात । 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रयो का सर्वेक्षण, भाग ३ €३ 


११ ग्रोयददास वाघीत का उल्लेख - 

“गोयददास वाघोत वगरी पढे । वु देला री मु हम जाता मीच मुझो । 
१२ कु मफरन घाघोत का बृत्तात - 

“कु भकरण वाधोत वडो रजपूत वगडी पटे, दिपणिय? सू वडी वेढ जीती 

पछे कैहीक दिन सानीयो हुम्नो यो पर्ग बेडी थी मीच मुझा । (मृत्यु से मरा 
युद्ध मे नही)” 
१३ जगनाथ बाघोत का वृत्तात - 

* जगनायथ वाधोत बू दो राब रतन रो चाकर थो पछे स० १६८६ राव रतन 
पीचोया उपर गयो वें काम झ्ायौ ।"! 
१४ वेईदास जतावत का वृत्तात" - 

*दईदास जतावत बडी ठाकुर देस री थभ कहासो १६१८ चैश्र सुद 
१४ मिरजा सरफदीन सू मडता माल गढ़ छोड ने निसरियो तठ काम झायो ।/7 
१५ पझासकरन वेईबासोत का बृत्तात - 

“ग्रास करण देईदासोत चोह।णा रो भारोज स० १६१४ रा वसाप सुद १२ 
बुधवार जम, आसकरणजी नू मालदेजी गाव १२ सू वगडी रो पटो दीयी ने बीजी 
गाव देईदासजी रा पटा में था सु प्रिधीराजजी रा देईदासजी रा बीजा बेटा नू 
बाद दिया. मोटे राजाजी ने सोजत हुई तरे राजाजी प्रासकरणजी नू खेरवो 
केईं गावा सू दियो । 

श्रीजी आवेर परणिया तरे आसकरणजी साथे नाया, तर वगडी भगवानदांस 
नू दीवी, श्रासकरणजी नू सवत १६५६ आउवा रो पटो दीयो थो. पक बढ 
(फिर) राणा रे गया दवली जैतारण री रौ पटी दीयो थो १६८० मे ॥” 

१६ भोपत वेईदासोत का बृत्तात - 

* भोपत देईदासोत वडी ठाकुर प्रातसाही चाकर हुआ तरे पावसाहजी 
कटाक्ियों वापारी पटे दीया था का 
१७ सकततिह मोपतोत का चृत्तात - 

* सकतसिह भोपतोत रावक् स० १६४२ वापारी सोजत रीगावा २सू थी 
पच्चें राम कहयी, वाध पीची र॑ परणीयो थो कट 


चज++--+ 
१ भ्रय में एक स्थान पर देवीदाल जतावव सम्बपरी वार्ता भी है। 


६४ राजस्थान के एतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, माय-३े 


१८ साईवास पचायणोत रो परचार - 

(प्रचायण के पुआा की सूची में साईदास का नाम नही दिया है, यहा झा 
प्रलूग से वृत्तात देकर उप्तके वशजों का नामोल्लेख किया है ॥) 

“साईदास प्रचायणोत मेवाड राणाजी रो चाकर यो स० १६३२ छा 
बद १३ हकदी री घाटी राजा मानसिह सू वेढ हुई तठे काम ग्रायी ।/ सिने 
१६ भोजराज पचायणीत - 

पचायण के पुत्र भोजराज के सम्बंध में केवल इतना लिखा है। 

“बडी ठाकुर हुओ, झो सादी सो रजपुत वडो थो, कू पाजी री घाकर वो 
बड़ी बेढ कू पाजी साथे काम झायो ।” (पत्र) 

अखेराज रो परवार 
१ राणा भलेराजोत रो परिवार - 

इसमे अखेराज के पुत्र राणा के वशजो की सूची भकित है । (प्र-र) 
२ सिधरा अखेराजोत रो परवार - 

इसमे वद्यावली इस प्रकार दी है-- 


१ रिडमल २ भखेराज ३. सिंघण 
४ घतराज ५ नारायणदास ६ क्सिनदात 
७ वीरमदे 


३. मार्ल भवेराजोत री परवार - 
अल्लेराज के पुत्र माला के वशजों का नामोल्लेख है। पीढियें इस अर 


दी है-- 
१ रिडमल २ भपेराज ३ माला 
४ करमसी ४ सादुल ६ राधोदास 
७ हरीदास 
फिर राघोदात इत्मादि के पुत्रों के नाम दिये ह। (पतन) 


४ रावल प्रपराजोत रो परवार - 

अलेराज के पुत्र॒रावल के वशजों के माम लिपिवद्ध है। रावत ते प्राय 
पीढ़ियें इस प्रकार है-- 

१३ रिडमल २ मथेराज ३ रावल 

४ जोगा ४ कली ६ नारामणदात 

७ सुदरदास 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-३ ६५ 


फिर जगमाल, नारायणदास इत्यादि के पुत्रो के नाम दिये हैं । 


५ राठौड़ सूरो भ्रपेराजोत रो परवार - 
अखेराज के पुत्र सुरा के वशजो का उल्लेख है । पीढियें इस प्रकार है-- 


१ रिणमल २ अखेराज ३. सुजो 
४ भानवीदास भू ग्रोपालदास ६ जोगीदास 
७ उदद्तिह 


इन मूल राठौड सरदारो के बाद की सतति का भी नामोल्लेख है । (पत्र-१) 
६ राठौड सीहा भ्रवेराजोत रो परवार - 
अखे राज के पुत्र सीहा के वशजों का नामोल्लेख है । पीढियें इस प्रकार है-- 


१ रिणमल २ अखेराज ३ सीहो 
४ नैतसी ५ वाघ नेतसियोत ६ कल्याणदास 
फिर इनके सतति का नामोल्लेख है । 


७ नगराज श्रषेराजोत रो परवार - 
अखेराज के पुत नगराज के वशजों का नामोल्लेख है। पीढियें इस प्रकार 


है--- 

१ रिणमरछ २ अपेराज हे नगराज 

४ रायपान #. जोगीदास--ग्रुढो लुटीजतो काम आयी 

६ रामा रायपालोत ७ लपौ रामोत.. ५ भगवानदास लपा रो 

€ सूरजमल 

६ किरतर्तिह ६ सकतर्सिह &६ अजबर्सिह 

६ साहबपान, एं चार सूरजमल रे बेटा । 

फिर इन उपरीक्त सरदारो के अ्रछय से सतति का भी विवरण दिया 
गया है । (पत्र-१) 
अपराज राठोड - 


इसमे श्रख्ेराज के १२ पुत्रों के नाम देकर उनका वन फिर से दिया 
है। पर यहाँ कुछ प्रधिक जानकारी दी गईं है। इस श्रकार पृथ्वीराज जैतावत, 
वाध पृथ्वीराज, कल्याणदास वाघावत, कुम्भकरण वाधावत, देवकरण कुम्भकरणोत, 
साहिबखान कुम्भकरणोत, भगवानदास वाघोत, सुजाणसिह भगवानदासोत, उदभाण 
भगवानदासोत्, गोपालदास वाघोत, वैरसछ प्ृथ्वीयजोत इत्यादि का सक्षिप्त 
विवरण है। (पत्र-१०) 


६६ राजस्थान के एतिहासिक ग्रयां का सर्वेक्षण, भाग-३ 


भदा पचायणोत्त - 

पचायण या पुत्र जदा वे उसके वशजा का हाल दिया है । कुछ घटनाएं 
उद्धव है-- 

* भदी पचाइणोत्र दातीवाड बसी ॥ राव मालदेजी विस दियो वीडा माह, 
दीवाढी री मु जाई था उठने बीडा दने कह्मौ--घरें जावी सू राते दातीवारे गया 
सु जातसवा राम कह्यो । भदो मैं काहौ बहू नू भाण उहृड घात घाली थी। 

१ लिपमण मदाबत का बुत्तात - 

“लिपमण भदावत रावल मालदजी रै, लप्मणजी र पढे कटालीयों पो 
स० १६२४ रा महा चंद १० गुरुवार इसमाईल कुली लपमणजी रा गुढ़ा उपर 
मूवीयौ, मुगल नाठा हाथी ४ बढाया, झतरो साथ लिपमणजी सावलदास रामोंत 
कमी हुल सादुल रायसलोत ॥7 
२ जसा लिपमणोत का वृत्तात - 

“जसौ ल्पिमणोत पटे स० १६४१ भीवलीया हीगाउस रो पछे भूपैताव, 
पछ स० १६६६ हरीयामाली पछे स० १६८० हामाउस ने सोनेई पाली री पत्च 
१६५७ वले हरियामाली पटे थो ।” 

इसी प्रकार भय भदावत राठोडा का सक्षिप्त विवरण दिया है। (प४-४) 
कूपावत राठौडो री बिगत - 

प्रख्रेराज के पोज व मेहराज के पुत्र कु पा तथा उसके वशजों का विवरण 
दिया गया है। प्रारम्भ मे दिया है--कू पा का जम किस प्रकार हुआ तथा 
महादेव का अवतार कहालाया । 
प्रारम्भ-- 
* मेहराज अपेराजोत रै छोर नही हो तो थेद्टू गाव धनहंडी सोजत री 
रहता, सु गाव माहे हाछी हठोतियाँ कर नीसरीयो ने पहिलाई मेहराजजी सा्दि 
मिह्िया तर हाी पाछ्दो वछीयो तरै हाकछी नू पूछीयों तू पाछो क्यू वीवो 
तरे कहयौ--अ्रउत री मूडौ न देषणी आ सुण मेहराजजी घनहडी महे देव 
तिण महादेव कने आया. कु पोजी हुवा महादेवजी रो अवतार पछ मेहराजज 
सारण रामे मेरा सू वेढ हुई तठे काम आया स० १५६० काती वद * हु 

तत्पश्चात्‌ उसके द्वारा की गई राजघराने को सेवाञो का बृत्तात 
सोजत के माढा डीडवाना तथा फर्तपुर और भुमनू वि० स० १६६७ मे 
से प्राप्त हुए । 


है। उसको 


राजस्थान के एतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण भाग-३ ६७ 


१ मांदण कूपावत का वृत्तात - 

कूपा के पुत्र माडण सम्बधी कुछ घटनायें राजस्थानी भापा मे इस प्रकार 
लिपिवद्ध है-- 

* मालदवजी माडण रो पटो माडणजी न दियौ पल माडणजी र॑ वाह्का हुआ 
सो पग उठ न सके, चाकरी म झाये नही तरे पटा रावजी पाछसे कियो | माडणजी 
जाय उदर्सिघ रै वसिया राणाजी पोड रो पटो दियो पछ पातसाही चाकर हुआ 
झकबर पातसाह बेटी मागी, पिण न दीवी १६४३ पातसाहजी आ्रासोप 
माड्णजी ने दीवी । भासोप माहे ऋरोपा री पीचतो मालछीयो तिबौ माडणजी करायो 
थो पछ॑ लाहोर माह राम कहयो 4 


२ पांबो मांडसोत का वृत्तांत - 

माढण के पुत्र सीवे का वृत्तात इस प्रकार दिया है -- 

“वीवो पातसाही चाकर पहला राखप्तिंघ चद्रसेणोत रो चाकर मेडता 
रो गाव ईडवो बसी नू दीयो, पछे दपिण वा स० १६६६ श्रीजी साथ अहमदाबाद 
आया १६७४ ब्रुहानपुर राम बहयो ॥7 
है राजप्तिष पींवावत का वृत्तात - 

राजतिह (खीवा का पुत) कुपावत को ग्राव जाग्रीर मे मिले इत्यादि 
घटनाप्ना के वाद उसका मृत्यु सवत्‌ भक्ति है--- 

/१ ६ दपिण माहे पीवजी साथे, पछ देस मे जाया, श्रीजी रो ल्पीयो 
पभायो जु राजधिंह नू रापजो तरे देस माहे श्री कु वरजी गोयददासजी राजसिहजी 
नू स० १६६८ बाहला रौ पटो दे ने रापीयो.. १६७६ झ्ासोप री पटो वधारे 
दीयो. आसोप माहलो कोट तक्याव बावडी कराया वडलू वडों वाग करायो, 

१६६७ रा पोस वंद ५ सोमवार रात ऊपर घडी ४ गईं तर राम कहयो । 
जोधपुर माहे वहु १ भटीयाणी ने खवास ३ झासोप माह सती हुई प्रवाडा 
१४ कीषा ।! 

४. रतन राजत्तिघोत का बत्तांत - 

इसम राजसिंह के पुत्त रतन सम्बंधी सर्थिप्त वृत्तात दिया है, जो इस 
प्रकार है--- 

“पहला ही चडावल री पटो स० १६८७ दीया, पछ स० १६८६ देवली रो 
पटो दीयो सु स० १६९१ कुवरजी श्री अमरसिधजी साथे गया स० स० १६६२ 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-३े ९६ 


३१० पुरणमल्र माडणोत का वृत्तात - 

माडण के पुत्र पुरणमल द्वारा की गई राजघराने की सेवाग्मा तथा दताणी 
के युद्ध म मारे जाने का उल्लेख है । 

48 सुरताण यू वेढ हुई स० १६४० काती सुद १९१ तठे पुरणमलजी 
राव रायसिह भक्ता काम झाया ।/! 


११ माधोदास पुरणमलोत का वृत्तात - 
पूरणमल के पुत्र माधोदास कू पावत वा वृत्तात इस प्रकार श्रक्ित है-- 
हा धणला री पटा दियो पछं १६६६ सांजत रा माढा रौ पटा दियो 
जागानूर रा लोको सू पानाजगी तठे माधोदासजी र तीर लागी काम 
आया, पछे तिण बैर १६८८ किसनसिंघ जसवतोत आगानूर नू मारीयो 7 


१२ बरणणीदास पुरणखमलोत का बत्तात - 


पुरणमल के पुत्र बैणीदास कु पावत सम्बधी कुछ घटनाओं का विवरण इस 
प्रकार दिया है--- 

“मराढा री पटो था पछ मोडता स० १६५८ रावक्र हुआ तद वरीदासजी 
ने भाण भाटी फौजदार रापिया था सु या थका कमीदासजी रा छोक धन रा पेडा 
काढ़ ले गया तिण दिसा या सू रीसाणा, पछे स० १६६१ श्रीजी देस प्रधारिया तरें 
मेढते आया तर महदली तू बहयो--वैणीदास न भाण पर्ग लागे तरे तु कहे बणों 
बाई भाण बाई परम लागे छ। महदली कह्यो< तिण उपर वणीदास भाण बेउ छाडिया 
पं्ध स० १६६८ रिडकली केई गाव सू , पछें स० १६६६ कालौऊ कई गाव सु , 
१६८१ पुरब था आवता राम किया ।/ 

१३ महेस कृपावत का बृत्तात - 

यू था के पुत्र महसदास का वृत्तात इस प्रकार भक्ति है-- 

हु राव मालदेजी राम कु वर नु देसवटो दीयोौ तरे पहला उपाव कर 
रामजी तू कहयो-राणी झापणी धरती उपर झायो चाहे छ थे साथ लेने जाय 
गु दोज थारा रहजी, तरे महसजी (यू प्रावव) नू ही राम कुंवर साथे विदा किया 

पछ बासा था बेरा (रानियो) दी राम री मल दी न कहाडीयो थानू देसवटो 
जे पछ राब राम रै टीके राव कला हुवी सो कलो पातसाही चाकरी करण न 
जाय, पातसाही फौज प्राई स० १६३२ मिग्सर सुदि रैर ॥ पछ सोजत सूद 
था त्या राव कला सु वढ की स० १६३२ रा माह सुद ८ तठे महेसजी काम जाया, 
गाव ढीघोंड वेढ हुईं ॥! 


१०० राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग ३ 


१४ सादृछ महेसवासोत्त का चुत्तात - 


महेसदास्त के पुत्र पाहुछ वू' पावत्त सम्बन्धी विवरण इस प्रकार है-- 

ह राव कलों ने महसजों काम आया पे सोजत सैंद गा त्या । 
सादूलजी जोर मामलो कोयो न तुरके घण, ही सादुलजों तु मारण नू कीयो 
पछे पंद्धतनन स० १६३६ डूगरपुर वागड था धरतो माहे झायो तर सादुलजी मु हद 
आगे हुआ पछच १६४० गाव दतास्ी वेद म॑ रायभिह भेछौ काम आयी ।” 


१४ क्सिनतिघ जसू तोत का चृत्तात - 

जमवतधिह के पुत्र किसनमिह हू परावत द्वारा राजघरान मे की गई सेवाग्रा 
इत्पादि का विवरण इस प्रकार है--+ 

* राव स० १६८० रीसाणीयो सोजत रो गाव ३ मू थीसु १६४८ 
छाडियी पछ ० १६६१ सीजत रा कटाहिया री पटो द जाहोर फौजदार कर 
मेलियों सु स० १६६२ वणवीर देवल उपर रावछो साथ प्िरोही रो राव प्रपणज 
चढ़ गया था तठ घाटी माह वेढ को क्सिनसिह काम भायो 0! 


१६ गोवधन चादाधत्त का वृत्ताव - 

चादा के पुत्र योवधन कू वावत का बरान इस प्रकार दिया है-- 

 स० १६६७ काकोणी दीवी केई गाव सु पछुँ स० १६७६ गजधिपपुरी 
पथ स० १६७६ चडावक्र री पटो दीयो स० १६८० पूरव साहजादा पुरम री वेढ 
लोह पडियो... उ्जण साहिजादा उपर मेलिया तठे काम आयी।” (पत्र-३७) 
अयेराज रो परिवार -- ग 

यहाँ अखेराज (रिडमल के पुत्र) के पुत्रों रावक्ठ राणा, घिहा, तगराज, 
सीधल' का वृत्तात फिर से दिया गया है. तथा पुब वर्णित कू पावत राठौडो इत्यादि 
का विवरण भी दिया है । 
माला भ्रपेराजोत का वृत्तात - 

साला असराजात के वशजो का सक्षिप्त विवरण दिया है जो पहले नही 
दिया था। यथा--.. 

“'करमसी मालावत स० १ ६३६ चद्रसेन विया था झाय ने गाव सवराडड बढ 
की सर्दा सू तठ काम आयौ ।" धत्र-१२) 
रिश्मल के वशजो की विगत - 
है साडावत राठोड - 

इसमे रिडमछ के पुत्र साढा व उसके वशजों का विवरण प्रक्रित है । 


राजस्थान के एतिहासिक ग्राया का सर्वेक्षण, भाग-३ १०१ 


ओआरम्भ-- 

“साडो राव रिएामल रो साडा रो वेसणा बेर राव जोधा से दोयोडी, साडो 
वाघेलो रो भारेज ॥!7 (पत्र-१) 
३ राठौड वरा रिणमलोत रो परिवार - 

इसमे रिडमल के पुत्र वरा व उसके वशजों का विवरण दिया है जिसमे 
रामदास वैरावत का कुछ विस्तार स वन दिया है, उसकी एप प्रतिज्ञाओ 
(प्राखडियो) की सूची दी है । (पत्र-४) 
३ पेतसी जगमालोत रो परियार - 

इसम रिडमल के पौप्र व जयमाल क॑ पुत्र खेतसी और उसके वशजों का 
हाल दिया गया है। इन्हांने नेतडा गाव बसाया । (पत्र-४) 
४ प्रडवाल रो परिवार - 

रिड्मल के पुत्र प्रढवाल के वशजों का नामोल्लेख है इतकों जोधा की ग्रोर 
से श्रासोप का गाव हीगोली मिला हुप्रा घा। (पत्र-३) 
५ जतमल रिसमलोत रौ परिवार - 

इसमे रिडमल के पुश्र जतमाल व उसके पुत्र भोजराज तथा उसके बशजो 


इत्यादि का ब्योरा दिया है । (पत्र-१) 
६ सकतावत रिखमलोत रो परवार - 
रिड्मल के पुत्र सकता व उसके वश्जों का नामोल्लेख है। (पत्र-१) 


७ नाथु रिशामलोत रो परवार - 
रिडमल के पुत्र नाथु भौर उसके वशजा का उल्लेख है। यथा-- 


“केहिक दिना नाथू री परवार बीकानेर नू थो नाथुसर वीकामेर नवी 
गाव वसीयो ककू पारी पटी रौ गाव छे जोधपुर री बू गडी था कोस ४ छे, बीकानेर 
र देस भझू चाही इणा रा उतन गाव था हमे भाटिया ने छे, च/ही (याव) अजेस 
नाथुओता नु छ॑ ॥! (पत्र-२) 
राव चूडा के वशजो की विगत - 

१ राठौड भोवोत रौ परवार - 

चू डा के पुत्र भीव तथा उसके वशजों का हाल दिया है। इसमे वरमाग 
भोवोत का वृत्तात देकर वशावली दी है जो इस प्रकार है-- 

वरजाग भीवोत 

सुरजन वरजागोत, कलौो, सूरजनोत 

अपेराज कलावत, मेघराज भपेराजोत, राघोदास मेघराजोत, सुदर 

राघोदासोत । 


१०२ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-३ 


फिर इनके पुत्रों के नाम के साथ ऐतिहासिक टिप्पणियाँ भी दी हैं। वरणाग 
के वार में लिखा है कि वह सुजा के राजयढ़ का थानेदार था तथा बादशाह न अव 
हाथो सिसोपाव इत्यादि प्रदान किये गये । (परन्‍्णे 


२ भ्ररडकमल चूडा रो परिवार - 

इसमे चू डा के पुत्र अऋरडकमल के वशजा की सूची पक्ित है। प्ररइक्मत 
व उसके पुत्रा चरडा व चादराव सम्व घो कुछ घटनाएं उद्धत हैं-- 

गागाद वीरमांत ने भाटी राव राणगदे मारीयो थो तिझ रै वर अरडकमते 

भाटों सादा राणगदे रा बेटा नू मारोयौ, पन्चै क्णि ही पूछ गुजरात प्रडक्मत 
नू झौछ दीया थो उढ अरडकमल माराणों) तिण अरडकमल् रा बेटा चर नै 
चादराब हुवा तिर्द॑ राव रिणमल चूडावत रैँ वसौया, मेवाड मे पछ राव रिपमत 
चू डावत ने चूक कर राणों कु भे चीतोड मारोयो तर चरडी न घादराव प्रें जोषा 
रिणमलोत नू साथ ले निसरिया पल्च भीलवाडा रे घाटे राणा रो फौज जोषा 
बास आपडी तठे चरडो ने चादराव काम आया। जोघे घरतों वाह्ी तर चरण रा 
बेदा नू जोध सवराड ओलबी, कराडी (३ गाव) दीया ।* (त्र-!णे 
३ वरसल भींबोत रो परवार - 

पद के पोच व भीव के पुत्र वरसल के वशज। की सूची दी है-- 


३ २रसल भीवोत्त ४ पगार वेरसलोत 
२ वरपस्िय ययारोत राव फलोदी थी ६ सुरताण वर्ससध रौ 
७ भूजों सुरताण रो द नोजों सुजा रो 


& सामदास भोजा रो 

इस उपरोक्त वश्यावली के प्रतिरिक्त इन राठोड़ा हे पुत्रा प्रपुत्रा के नाम 
इस्पादि भी दिये हैं । (पत्र-3) 
४ राठोड़ सहसमस खूंडायत रो परयार - 

राव हुढ़ा के पुत्र सहसमत के यदजा वा युत्तांत दिया है जो सहयमशा 
राठोड रहुताय | सहुसमलछ छा सिरियारी का पट्टा मिला हुप्रा था वह हूल राजू 
4 हापा मारा गया जिसडो पटना इस प्रार दो है-- 

* बहुसमत्त प्रू दायठ बडी ठाकुर हुपौ मिरियारों दो कं क राय 
दी पी मु सहधमत्त री राजपान सिरियारा, , रा पर हस्गिएे 
आपर माह एं। गरहसमा धर सदममत कह 
हुवी सु बामण एडं सु हे ४४ 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सवक्षण, माय-३ १०३ 


प्रिरियारी री वाडी आप सहसमल उतरियों तर कहण लागौ जाजरी दिन भलो न 
छे, राज सवारे गाव माह पधारजो | सवार री निपट भलो दिन छै । तर सगढ्ठे कहयो 
एके दिन माहे क्यू ही पाठोमोल्लों हुवे नहीं छे वामण जाय हूला ने पबर 
दीनी.._ सहसमल तो वाडी रहयो ने रजयूत चाकर रात पौहर गई । 
भापरे घरे गया... हुल जाय... झूवीया सहसमल मारीयौ गयौ। एक भतीज 
एक भारोज साथे परणीजोया था सु तिको पिण वाडी माहे मुहरत र वास्ते रहया 
था सु भाराणा, एक चारण काम झायो सैहसेछाव तलाव री पाक ऊपर सहसमल' 
री छत्री है, सती तीन हुई है सु सहसमल री छत्री माहै माडीयो छ प्रापरो वैर 
भावलद॑ हाडी माडी छे भवीज भारोज री ने चारण री वैर सती हुई छ सु पिण 
माडी (अ्क्ित) छे। ! 

सहूसमल के वशजो की वश्ावल्ली इस प्रकार है-- 

२ राठौड सहसमल चुडा री ३ रावत राघवदे सहसमलात 


४ पचायण राघवदे रौ ४ रागममल पचायण रौ 
६ मानपसिंह रायमल रो ७ नारायण मानपिह रो 
प जगनाथ नारायण रौ & मुकददास जगनाथ रो 


४ राघवदास का वृत्तात - 


सहसभल के पुत्र राघवदास को राणा कुम्भा ने सोजत का पट्टा दिया । 
राषवदास के राव जोधा से लडते हुए चौकडी के थाने काछ कंवलित होने का 
उल्लेख है तत्पदचात्‌ उसके पुत्रो की सूची दी है । 

४. राव रिणमल नू राणी कू भे मार न मारवाड ली तर राणौ राधवदे 
॥ रावताइ दे दोको काढ न सोजत पटे देने मडोवर ्सावण नू साथे मेल्हीयौ, तद 
सोजत मे देहुरो। श्री लीपमी मारायणजी रौ जोधपुर रँ_फलसे रावत रायदेव 
करायी छ | पच्चे राव जोधो चोकडी रै थाणो राणा रा साथ नू भूबीयौ तठ राधवदे 
उठ काम आयो । 
११ साप ११ दुह्दो राव जोधा रो 
जोघा विढियौ जोघ, चहू रावासू चौकडी टीला होडा लेय, रहीया राघवदे 

बटा री विगत---१ पचायण, देवीदास सायर, रामदास, भोजराज, गोपी, 
लपमण ७ बेटा राघवदे रा ।” 
६ सूझा सहसमलोत के पुत्रो को विगत - 

सहसमल के पुत्र छुणा के ५ पुत्रों की नामावली दी है जो इस प्रकार है-- 


१०२ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण, भाग-३े 


फिर इनके पुत्रा के नाम के साथ एंतिहामिक टिप्पणियाँ भी दी हैं। वरजाग 
के बारे म लिखा है कि वह सूजा क॑ राजयढ का थानेदार था तथा बादशाह न उसे 
हाथी सिरापाव इत्यादि प्रदान किये गये । (पतर-5) 


२ भ्ररडकमल चूड़ा रो परिवार - 

इसमे चू डा के पुत्र भ्रडकमल वे वशजा की सूची प्रकित है। अरडकमल 
व उसके पुत्रों चरडा व चादराव सम्व घी कुछ घटनाएँ उद्धत है-- 

* गांगादे वीरमात न भाटी राव राणगदे मारीयो थो तिण रे वर अरडकमल 
भाटो सादा राणगदे रा बटा नू मारोयो, पछे किण हो सूल गुजरात झ्रडकमल 
मू श्री दीयों थो उठ जरडकमल माराणों। तिण अरडकमल रा वेटा चरण न 
चादराव हुवा तिव राव रिणमल चूडावत र॑ वसौया, मंवाड में पछ राव रिगमल 
चू डावत ने चूक कर राणो कु भे चीतोड मारीयो तर चरडो न चादराव प्रे जोधा 
रिणमलोत नू साथ ले मिसरिया पछ भीलवाडा रे घाटे राखा री फोज जोधा 
वासे आपडी तढे चरडो प्‌ चादराव काम आया। जांधे घरती वात्यी तर चरडा रा 
बेटा नू जोब सवराड भजोलवो फराडी (३ गाव) दीया ।” (प्न-१०) 
३ वरसल भोवोत रो परवार - 

चू डा के पोतञ व भीव के पुत वरसल के वशजा की सूची दी है-- 


हे वेरसछ भीवात ४ पार वैरसलोत 
५ वरसिघ पगारोत राव फलौदी थी. ६ सुरताण वरध्षिघ रो 
७ सूजो सुरताण रो ८ भोजों सुजा रो 


६ सामदास भोजा रो 

इस उपरोक्त वश्चावली के अतिरिक्त इन राठौडा के पुतरो प्रपुत्तों के नाम 
इत्यादि भी दिये हैं । (पत्र-३) 
डे राठोड सहसमल चूडाबत रो परवार - 

राव चूडा के पुत सहसमल के वशजों का वृत्तात दिया है जो सहसमलछोत 
राठौड कहलाये । सहसमल का सिरियारी का पट्टा मिला हुआ्रा था वह हूल राजपुता 
के हाथो मारा गया जिसकी घटता इस प्रकार दी है-- हे 

“सहसमल चू डावत वडी ठाकुर हुआ राव चूड सिरियारी दी थी क राणे 
दी थी सु सहसमल रौ राजयान सिरियारी हुतो। सहसमल रा घर सिरियारी 
भाषर माहे छ । सहसमल कठेक्ण परणीजण गयौ थो यु हुले में सहसमल दावों 
हुतो सु बामण एक नु हुले हेरौ लगायो ये सु कठें ही कि चेतो धात लागी नही ने 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रयो का सवक्षण, माग-३े १०३ 


पिरियारी री वाडी आप सहसमल उतरियो तर॑ कहण लागो जाजरी दिन भलौ न 
छे, राज सवारे गाव माह पधारजो | सवार री निपट अलो दिन छे । तरें सगक्न कहयो 
एके दिन माह क्यू ही पाठोमोछों हुवे नहीं छे वामण जाय हुला ने पवर 
दीनी सहसमछ तो वाडी रहयो ने रजपूत चाकर रात पौहर गई । 
आपर परे गया हुछ आय ऋूबोीया सहसमल मारीयौ गयो। एक भतीज 
एक भारणेज साथ परणीजीया था सु तिका पिण वाडो माहे मुहरत र वास्ते रहया 
था सु माराणा, एक चारण वाम भायो सहसेलाव तलाव री पाक्त ऊपर सहसमल 
री छत्री है, सती तीन हुई है सु सहसमल री छत्री माहै माडीयौ छ ग्रापरो वर 
भावत्रद हांडी माडी छे भतीज भारेज रो न चारण री बैर सदी हुई छ सु पिण 
माडी (मक्ित) छ ।* 

सहस्तमल के वशजो की वशावली इस प्रकार है-- 

३ राठौड सहसमल चूडा रो ३ रावत राघवद सहसमलात 


४ पचायण राघवदे रो 2 रायमल पचायण रो 
६ भानपध्विह रायमरू रो ७ नारायण मानभिह रो 
४ जगनायथ नारायण रो € मुकददास जगनाथ रौ 


५ राघववास का बृत्तात - 


सहसमल के पुत्र राघवदास को राणा कुम्भा ने सोजत का पट्टा दिया । 
राघवदास के राव जोधा से लडते हुए चौकडी के थाने काछ कवलित होने का 
उल्लेख है, तत्परचात्‌ उसके पुत्रा की सूची दी है । 


बढ 


राव रिणमल नू राणी कू भे मार न मारवाढ ली तरँ राणी राधवदे 
मू रावताई द टीको काढ न सोजत पट देन मडोवर ग्सावण नू साथे मेल्हीयो, तद 
सोजत म देहुरा। श्रो लीपमी नाराययजी रो जोधपुर र फचसे रावत शायदेव 
करायो छे । पछे राव जोधो घोकडी रै थाण राणा रा साथ नू भूबीयौ ते राधवदे 
उठ काम आयो । 
११ साथ ११ दुह्दो राव जोघा रो 
जोधा विढियो जोध, चहू रावाबू चौकडी ठीला होडा तेथ, रहीया राघवदे 

बेटा री विगत---१ पचायण, देवीदास, सायर, रामदास, भोजराज, गापौ, 
लपमण ७ बेटा राघवदे रा ।? 
६ लूणा सहसमलोत के पुत्रों को विगत - 

सहसमल के पुत्र लूणा के ५ पुत्रो की नामावली दी है जो इस प्रकार है-- 


१०४ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-३ 


१ करमसी २ वोको ३ वीजो 
४ सिवा ४ पूना (पतर-३) 


७ रणाधोर चूडाबत रो परवार - 

चू डा के पुध रणधीर तथा उसके वद्धजा का विवरण दिया है। इसके वशज 
रणघीरोत राठौड कहलाये। मडोर के शासक राव सता राठौड़ का राज-कांज 
रणधीर द्वारा चलाने, भाटी राव राणगदे के पुत्र सादा को मारने इत्यादि घटनाएँ 
इस प्रकार लिपिबद्ध है-- 

“१२ रणघीर चूडावत--रणधीर, सतो पूनो ऐ तीने ही भाई गहलोता 
रा भारोज तारादे रा बेटा, राव रिणमल रा सगा भाई च्यार भाई त्या माहे पहिला 
ही सतो चू डावतत मडोवर टीके बेठो तरे राव सता रे मु हडे भागे काम रणघीर 
चलावतो रणधीर, राव चूडा वैर माहे भाटी सादो* राणगदे रो पृ गलीयो 
मारियों पछ सते जीवता हीज रणघीर राम कयौ, तर सत्ता था राज हाले नही 
तह रिणमल नू टीको दीयौ न सतो कायलाणे था रहयो ॥ 

१३ हरराज रणघीरोत १४ सावत हरराजोत 

१४ परबत सावतोत १६ दूदो परबतोत 

१६ घड़सी परबतोत १७ रामसिंह घडसोत 

१८ रतनसिह रामसिघोत १६८ देईदास रामसिघोत नू घोडे मारियों 

आगे रसघीर चू डावत सम्बधी एक वार्ता दी है जिसमे मालदव के इशारे 
पर नागोर के खान (दालतिया) के मेडता पर आक्रमण करने तथा इस युद्ध मे 
जैमल की ओर रणधीर के मारे जाने का उल्लेख है। वार्ता सक्षेप म॑ इस प्रकार 
वर्शित है-- 

हा वीरमद री वार माहे मेडतो मारण नू मेडते पवर कही छ । 
राव मालदे वीरमदे नू आय कन तेडायो थो व दोलतीया नु कह्ाडियो थो थे मेडते 
भूबो (आक्रमण करो) वीरमदे म्हा कने छे सु रिणघीरोत. कटक री चढाई 
दीठी रिणधीरोत झ्रापरो घोडो नजाणा ऊठ हुतो तिण चढ ने उडाया सृ 
क्टक आदता पेहला घडी २ आगे कभाय न पबर दी कोट री पोछ जडाणी साथ 
समायो. बेढ निपट सबछ्ी हुई रिणघोरोत ठाकुर अपेराज रा मु हुडा आगे काम 
पायौ, नागोर रो साथ भागो । वेढ झपराज जीती, ता पद्च रिणघीरोत रा बेटा 


शत साफ ्ताक परत उल्लेज है देखें 
॥ अरडक्मत चूड़ावत द्वारा भाटी राणगदे का पुत्न सादा के मारे जाने का उल्लेख है 
“अरइडकेमल भूडावत रो परवार । 


राजस्पान के एनिहासिक ग्राया का सर्वेक्षण, भाग-३े १०४ 


पोता जतीजा लू झादर भाव घणो कर मडतीया ठाऊुर चाबर राखिया 
कायलाणा साहे मोक्‍ल री वाडी छे, तठे बूवों छे तिण उपर कीरयभ छे तिण थभा 
माह रिणघीरोत चू डाबत रो नावो छे स० १६७४ रा रो सवत लिपीयो छ ।” 
रणघोर चू डावत के अय पुत्रा नीवा रणधीरोत तथा नापा रणधीरोत के 
वक्चजा को विगत दी है। नीबा के पुत्र सेता के बारे मे लिसा है कि उसे वीकानर 


का गाव अमर मिला हुआ था (उतने) । (पत्न-१२) 
८. राठौड काहा चूडावत रो परवार - 
१ चूडा २ काहौ चूडावत ३ भारमल काहा रो 


४ घइसी भारमलोत 
घडसो मारमलोत का वत्तात - 


'घडस्सी भारमलोत वड़ौ ठाकुर हुभौ राव मालदेजी री बार भाह मेवाड र 
केजवे कु भल्मर काहले थाणो रहती, थावलो पट हुतो, केलवा मेवाड म जीलवाडा 
था कास ७ थावलमाल भाषर रहै छ । केलवो राम मालदेजात नू उदर्तिष पटे दीयो 
थो ।! 
घडसी के पुन महेस का वत्तात - 


महेस घडसीयोत वडौ ठाकुर हुओ राव मालदेव रा दीया झ्रजमर पीपाड 

पट हुता महेस राठौड देवीदास साथे १६१८ मंडते काम जायौ! महस वडा 

ठाकुरा माहे थो पिण वडी यढ जो तू प्रो काम आया तठ नीसरीयो थो महेतस ॥/” 

श्रागे श्र य काहावत राठौडा के नाम दिये हैं जिनको गाव इत्यादि पट्ट में 

मिले तथा कक्‍्य युद्ध इत्यादि में भारे गये उसका उल्लेख है । इन राठौडो का 

सम्बाघ मूल पुरुषा से जोडा गया है| (पत्-६) 
६ राठोड पुतपाल चूडाबत रो परवार - 


इसमे राव चू डा के पुत्र पुनपाल तथा उसके वशजा का विवरण दिया है । 
पुनपात्न सम्ब घो घटनाएं इस प्रकार दी हैं-- 

“१२ पुनपाल राव चू डा रो गहिलोता रो भारोज । सता, रिणमल रणधीर 
ने पूनो ४ भाई बालीसा कहै मोहरा भाषरा री प्राणी जाय तलक तिख था 
गोहू नीपजे छ या रौ भोग म्है लेसा सता चूडावत र राज | तर हेक छाकरी बेटी 
रौ नाछेर मेल न कहो मैं थानू परणावा छा ये जावौ सु वीसलदे (वालीसा) जान 
कर आयो सु पुना सु मित्रियो तर पूने मिछतते हीज भीच त जीव काढीयो ॥7 


१०६ राजस्थान के एतिहासिक ग्र था का सर्वेक्षण, नाग-रे 


१३ डूगो पुनपाल रौ १४ दवा डूगावत 

१४ जूनो दवावत १५ लू भा दवावत 

१६ वरजाग लू भावत १७ जीणो वरजागांत 
१८ जतसी जोणा रौ १६ हरीटास जैतसी रौ” 


आग पुनपाल के इन वश्जा के पुत्रा, पौत्रौ, प्रपोत्ा की विगत दी गई है 
तथा पुनपाल द्वारा बीसलदे दुदावत का मारने का घटना का पुन जिक्र किया है 
जिसमे बीसलद दृदाबत का जालोर का झासक हाना लिखा है इस घटनास 
सम्बीधत एक गीत दिया है-- 


गीत प्रारम्भ-- 
बढ मत करे गाट कर वालीसा, वछ मे लाऊ ग्राप वक्त, पुना तय बपषा मं 
मडियौ वीसल जीवण मते बह ॥! 


पूना चू डावत का रोहिट १४० गावा से मिलन का भी उल्लेख है| (पत-४) 
१० राब सता चूडावत रो परवार - 

राव चूडा के पुन सता जो काह्दा का उत्तराधिकारी हुजा उत्तक बशजा 
का विवरण दिया है। पीढिये इस प्रकार है-- 


इ२ राव सता चू डावत १३ नरबद सताबत 

१४ वरसिंघ नरबदोत १५ रायमल वरसिघ रौ 
१६ सागा रायमल रो १७ जतसी सागा रो 

१७ सूजो सागा री १७ जमल सागा रो 

१७ पत्तसी सागा रो १८ भगवानदास पंतसी री 


१८ ग्रोपालदास पतसी रो १६ जतसी गोपालदास रो 

२० कल्याणदास जतसी री ग 

इन राठौडा मे स निकलन वाली शाखाओं प्रशाखाआ के व्यक्तिया 
एतिहासिक टिप्परियो सहित दिय हैं ॥ नरवद सतावत के बारे मे लिखा है-- 

“राठौड नरबद सतावत एकरमा राणा ये साथ लेने काडमदेसर राव 
जोधा उपर विप म झ्ामो था सु नडी आयो तर राव जोध तू पवर हुई न नर्बद 
पिण पवर दी तर जोधा जीमस्प री थाक्री पुस्‍्सी थी सु मल ने प्रक्रगो हिसरीयौ, 
एक नाहो सी डावडा पिण पालणा म॑ रही । 
११ जोगा वरसलोत का वृत्तात “ 

सता के पोत व वरसल क पुत्र 
इस प्रकार दी है-- 


के नाम 


जागा व राव जोषा के बारे म एक घटना 


राजस्थान के एतिहासिक ग्र थी का सर्वेक्षण, भागन३ १०७ 


जोगो बरसलोत वडो हुओऔ, जिणा राय जोघ जाधपुर बेठा थका चौगान 
कहा वा साहिया ली राव जोधा एव दिन पृद्धीयौ--जोगा थार ग्राय भस कितरी 
एक मिले छे, तर इण कहयौ--म्हार माझवी तरवार मिक्र छु। पछ राव जोघ 
कहयौ--हुता थार माणकी मिक्र तर म्हातू घिपार छ इण कितराईक' दिन प्राडा 
घाल न असंवार ५०० करन साडा ली न राव जोघा नू असवार २ मल्द न कहा 
माणकी भ्राज मिक्ठ छ ।/ (पर-११) 
१२ राठोड राजधर चूडावत रो परवार - 
चुडा क पुत्र राजघर के वगाजो की नामावली दी है। पीढियें इस प्रकार 
अ्र्षित है-- 


१ राब चू डो बीरमोत २ राजधर चू डाबत 

३ उदसिघ राजघर रो ४ सुरजन उर्देसिधीत 

४५ लपणी सुरजन रो ६ क्सिनो लपणा रो 

७ यागो क्सिनावत ७ वाघा गागा री 

€ हाथी वाधावत्त १० सूरी हाथी रो 
११ उसा सूरा री १२ लालो जमा रो 
१२ उहृंड जसावत (पत्र-३) 


माला सलखदावत रो परिवार - 

राव सलखा क पुत्र मल्‍लीनाध के वशजा का विवरण दिया है जा फ्रमबद्ध 
नही है। 
१ जगसाल के पुर मारमल का वत्तात - 


अक्ति है कि भारमल भ्रपन पिता जममाल द्वारा मारा गया। 

४१२ भारमल जगमाल रौ, भारमल नू बाप जगमाल होज मारियौ। 
भारमल दातार थो सू चारण जगमाल नू कहयो भारमल रो वाप तिण मारियों 
सर चारण कहै-- 

पूत परियार मातलोक भी पूत पियारे। 

पूता कारण तांडीयो अबर हु तारे ॥ 
गोवाणचा राठौड-- 

कूं पो राव माछा री जिण रा ग्रोवाणचा राठौड कह्दीज । 
फलसू डिया राठौड--- 

उदसी मालाउत जिणरा फलसू डिया राठौड कहीजे । 


१०८ राजस्थान के एतिहासिक ग्र-या का सर्वेक्षण, भाग-३ 


कुसुमलीया राढौड--- 
झडवाछ मालावत जिणरा कुसुमलीया राठोड कहीजे | 


२ मल्लीनाथ के पुत्र जमपाल का बृत्तात - 
जगपाल मालाउत जगपाल न चद्रावत दवडी ने चजक न लूढौ जतमलोत 
रावल माल जलावदीन पातसाह र झा रापीया छ। पछे पातसाह या तू 
कलमों भणायां । तठा पछुला जगरमाल रा पट रा पठीण छ । घाधरीया राठौड़ तिक 
जगपाल रा पौत्रा चाडा नराउत फलौदी रे गाव घाघर चसीयो तठा था घाघरीया 
कहीजे । * (पत-२०) 
जतमाल सलपावत रो परवार - 
राव सलखा के पुत्र जेतमल व उसके वद्यजा का विवरण दिया है। इसक 
वशज जतमलोत कहलाय + 
प्रारम्भ-- 
जैतमल सलपावत राव मलाजी न जतमालजो सगा भाई पडिहारा रा 
भाणेज । रावक् माले महव थके सिवाणों जतमाल नू द सिवाणों वासीया, पर्ण 
जगमाल मालाउत जैतमाल नू चूक कर मारियी !! 
पीढियें इस प्रकार अकित है--- 


११ हापो जैतमालोत १२ हरभू ह्वापावत 

१३ भादों हरभू रो १४ राजा भादावत 

१५ पातल राजा रौ १६ दासो गतलोत 

१६ भाषरसी दासाउत १८ केसोदांस भाषरसोत 
१८ कल्याणदास भाषरसोत १६ बाघ केसोदासोत 


१ दासा पातलोत छा वृत्तात - 

१६ दासो पातलात राव मालदेजी र दासांजी र पठ साचोर थी, पछे पहला 
ही दासोजी जाय अकबर पातसाहजी नू मिव्ठीया | पातसाह रा दरसण हुस रहा पछ 
पातसाह साचोर ने कालू मंडता री दी ।” 

२ भापरसी दासाउत का वत्तात « 
* १७ भाषरसी दासाउत पातसाहजी साचोर काल वश्करार रापी ली छ 
१६५६ दक्षिण माह राम कयो +” 


३ केसोदास भाखरसोत का वुत्तात - 
॥१८ केसोदास भाषरसोत स० १६६४ छाबी परवा री पछ सिराणी । 


क्र 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-३े १०६ 


४ फल्याणसदास मासरसोत का वृत्तात - 

“१८ कल्याणदास भाषरसात स॒० १६६४ पाचपदरों भाद्वाजण रो पहिला 
स्० १६५६ कु डल सिवाणा रो दीया थो स० १६७५ भाडोला भाद्राजण रो स० 
१६८४ पादू स्िवाणा री खु स० १६८७ गाव झोछर । दपिण माहे राम कयौ, रावल 
जगमाल पछ बीज दिन ॥/ 


४ रावत उदा काहडदे का बत्तात - 
जैतमाल का वजल, वजल का काहडद तथा का हड का रावत उदा द्वारा 
मडता का गाव गरगडाणा यततान इत्यादि का विवरण इस प्रकार दिया है--- 


४१३ रावत उदा काहुडद रो उर्दे सिवाणा था जाया में पहिला ही गाव 
गगडाणी मंडता रो वसायो तद मडतौ सूनौ थो। पछ उदा रो उठे जोरो हुआ्लो फलौदी 
नागौर लार थी सु उद मंढता लार की । तद मडतावटी माह सापला रजपुत रहै ने 
जतारण तद सीधला री जारो सीवल पीदान नरप्तिघोत बडी ठाकुर । 

दूदों जोदाबव आय मेडतां वसायो तरे उद आगे हुय या रा हाडा 
कीया । 


६ भ्रश्वेराज मदावत का वृत्तात - 

उदा का मोकल, मोक्ल का भदा, भद॑ का अखराज जिसका विवरण इस 
प्रकार दिया है +- 

“१६ अखेराज भदाउतत वडा रजपूत हुओ ज॑मलजी रे भ्रपराजजी रु पट 
छावीया पालडी नतडी धोलराव अपुवस, मुगदडौ वडौ था पछे राव मालदेजी कन 
परधीन मेलीया था सु प्रियीराजजी दप न कहयो जमला र अपराज कहीजे सु श्रौ 
भीव सु श्रतरो साभल न अपराजजी रीसकर न उठीया सु उठते गढ्य माह पोतियो 
थो सू कछऋाटकीयो सु प्रोतिया रा आगुल रा टुकडा हुय न उढाया न॒प्रिथीराजजी 
नू कह्मौ मं श्रीहीज भीव छा हमे थे वगा पधारजों | पछ राव मालदेजी स १६१० 
जमलजी उपर मंडते गया ते प्रिवीराजजी ने अपैराजजी न बेड ठाकुर काम 
आया ॥/ (पत्र-१६) 
सुहड < परवार री विम्रत - 

सलखा क॑ पौन सोभित क॑ पुज सुहुंड तथा उसके वशजा पूवजों इत्यादि का 
वत्तात है। 

१ सोभित सलखावत का वत्तात - 
“१७ सोभित सलखावत सोभित नै राव वीरमजी सगा भाई सोढा रा 


११० राजस्थान के एतिहासिक ग्राया का सर्वेक्षण, भाग-३ 


भाणेज पछे व्याही नू राव माल महेवा परा काढ़िया पछ सांमित तौ विछ हिज 
रहयों पोकरण र मढले गराडा छोडीया ने विरम बिदुईं गयी ।” 
२ सुहड सोमित्त का वृत्तात - 

“११ सुहड सोभित शी जिण रा मुहइ राठौड कहीज सुहदा रो बसरा 
गाव मढलौ पोकरण रो है ।” 
छाडा री परिवार 


१ काहुडदे छाडावत का बचात - 

*६ का हडे छाडावत सलपाजी री भाई महंवे काहइदे ठाकुर हुती तर 
सलपाजी न परा कढीया सु सलपाजी जाय गापडी गाव सिवाणा रो रह्मा, पे 
सलपाजी रँ ४ बेटा हुआ ।* 

२ प्रिभुवनजी का वृत्तात - 

११० तिभाणती काहुदे टी) निभाणसी रावत मालारा हीडा कीया 
चहुवाण मालद मु छाले अछावदी प्रातसाह आगे घात घाली-छु माला र बर 
बेटी बहुत फुठरी छे, तिण उपर पातसाह रा लिपिया भाया तर तिभाणजी नडुल 
जाय न सोनगरा री बहु बेदी हीचोले हीचली उपाड न घोड़ा री बल चढ़ाय न 
अलाउद्दीन पातसाह कन ले गयो पछ मारद चहुआण नू पवर हुई--अ तो 
प्रापाणीज बहु बंटी आणी पछ मालद पिसारण पढीयो तर विभागजी उकनू 
चेम पहिराय न संगलिया नू पाद्दी घरे पहुंती कीवी हा 

सुहंड राठौडो को पीढिये इस भश्रकार अ्र्ित है-< 


१० सोभित सलपावतत ११ सुहड सोमित 

११२ लुभां सुहृड रो १३ विजराबत लुभावत 

१४ बाल्हुण विजराजौत १५ सीहा अल्हण रो 
१७ जमल मंरूदासोत 


१६ भर सीहावत 
श्८ बोरम जमलोत 


बढठ्दासिया उद्यवतों रो परिवार - 
जिभावनसी के पुत्र उदा जो कि वैठवास आकर बसे इसलिये वठ्वातिया 


उदावत कहलाय इसके वद्यजा का विवरण दिया है । 


१६ दुदो वीरमोत ॥7... (पत्र-€) 


“मद + पर पइरतआकसः उस का + जब 
4. विभुवतसो कान्हुडद का पुत्र नहा वरव भाई था देखें बाकीदस ब्यात हर० ४ 


राजस्थान क॑ एतिहासिक ग्राया का सर्वेक्षण, भाग-३े १११ 


पीडियें इस प्रकार है-- 
€ उदी त्रिभारयसी १० विजो उदावत 

११ वीरम दीजावत (राव जाधाजा रे वीकानर रा गाव सउवा था श्रठ 

प्राय न वैठ वासियों) 

१३ जैतसी वो रमरेत १३ लूणों जतसी 

१४ भगवान लूणावतत १४ झसो भगवानात 
तिलोकसी वरजाग - 

उदा का वरजाग वरजागम का तिलक्सी 

*११ तिलकसी वरजागान राव मालदजी रै नडूल र थाण रहतो | 

(पत्र-६) 

फिठक राठोड - 

राव रायमल का कल्हण, कल्हण का याथी तथा थाथी का फिटक इसके 
वशज फिटय राठोड कहलाये। इसक वाजा वी केचल मामावली दी है। 


(प्र-१) 
सूडा राठौड - 


रायपाल के पुत्र सूडा क॑ वश्ज सूडा राठीड कहलाय उनके वशजा की 
विगत दी है, वणावली इस प्रकार प्रकित है-- 


५ सूडा रायपाल जिण रा सूडा राठोड कहीज 


६ उर्देभाण सूडा रो ७ सामो उदभाण रो 
८ तोलौ सायावत & कवरसी तोलावत 
१० गेमल कवरसी री ११ उदां मैमल रो 
१२ पतौ उदावत १३ समर पतावत 
१४ कूपो समर रौ १५ जमल कूपा रो 


फिर इनम॑ से कुछ विशिष्ट व्यक्तिया की मुह्य उपलब्विया ग्रादि का विवरण 
लिया है, सागा के पुत्र ताला का विवरण प्रस्तुत है-- 


तोला सामावत का बत्तात - 


“८ तोत्े सागावतत, तालो सूडो जिण ग्राव तोलीसर कोट करायो घणी 
सयत रो धणी थी सलपाजी रो तोलौ मासीयाई भाई सलपाजी पिवाणा री गोपडी 
रहू सलपा र बहू हेक पडिहारी हेक सांढी सु त्यानु म्राघीन न सुवाबड जोगो क्यू 


राजस्थान के एतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग ३ १११ 


पीढियें इस्त प्रकार है-- 
€ उदीौ त्रिभाणमो १० विजों उदावत्त 
११ वीरम वीजावत (राव जाथाजी र॑ वीकानर रा गाव सउवा था झ्रठ 
झ्राय न वठ वासवसियों ) 
१२ जँतसी वीरमरेत्त १३ लुणा जतसी 
१४ भगवान लूणावत १५ भथ्रासो भगवानात 
विलोकसी बरजाग - 


उदा का वरजाग वरजाग वा तिलक्सी 
+११ तिलकसी बरजागात राव मालदजी रे नडूल र थास रहता 
(पत्र-$) 
फिठक राठोड - 
राव रायमल का केल्हण, कल्हण का थाथी तथा थाथी का फिठक इसक 
वश्नज फिटय राठीड कहलाये। इसक॑ वशज। की केवल नामावली दी है। 
(पत्र-१) 
सूडा राठौड - 
रायपाल के पुत्र सूडा क वराज सूड़ा राठौड कहलाब उनके वशजां की 
विगत दी है, वजावली इस प्रकार प्रकित है-- 
५ सूडा रायपाल जिण रा सूडा राठौड़ कृहीज 


६ उदभाण सूडा रो ७ सागा उर्देभाण री 

४ तोनौ सामावद & कंबरसी तोलावत 
१० ग्रमल कबरसी रो ११ उदो गैमल रो 
१२ पती उदावतत १३ समर पत्तावत 
१४ कूपी सगर रो १५ जमल कूपा रो 


फिर इनम से कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की मुख्य उपलब्धिया आदि का विवरण 
टिया है, सामा क पुत्र ताला का विवरण प्रस्तुत है-- 
तोला सागावत का बत्तात - 

४८ तोले सागावत, तालौ सूडो जिण गाव तालीसर कोट करायोौ धणी 
संपत रो घणी थौ सलपाजी रो तोलौ मासीयाइ भाई सलपाजी सिवाणा री ग्रोपडी 
रह सनपा र वहू हैक पडिहारी हक सोढी सु त्यानू आधीन न सुवावड जोगो क्यू 


११२ राजस्थान क॑ णतिहासिक ग्राया का सर्वेक्षण, नाग-हे 


नही तर ताला रा था धाय ले गया तिथ घा रायल माठौजी न वीरमजी 
जाया ॥7/ 


राव धूहुड रो परिवार - 
१ बाडपना राठौड़ - 
भूहूड के पुत्र जोगा के बजा का द्वाल्त दिया है ये वाडपना के राठौड़ 
कहलाय॑ इससे सबयित एब किस्सा दिया है-- 
जोइत र ताणमताण सीरप थी सलु णी. मस्त थी न वाडपी कुक्रे 
(कुत्ता) थो, सु जोगाइत वाडपा कुठरी लाप पराजीया माह साह र जडाख राप 
आ्राभौ थो, पछ साहू र चार पैठा तरे बाडपों जागीयो चार पकडीया च्यार छाप 
परोजिया रौ विस जातो रहयो तर साह वाडपानू सीय दी में जोगाइत मं घीर 
(चिटठी) लिप वाडपा रे गछे बाघी जुई सोप दी छे, सु पेरोजी लव जोगाइत 
वाडपा न छुडावण हालीयो सू आगे वाडपा साम्ही आयो, जोगाइत रिसायन यो 
साम द्रोह म्हारी वोल गभीयो, इतरी साभक्त वाड़पी मुओं जोगाइत चीठी 
वाची घणा ही पिछतायो ने त्या हीज परीणीगा रो वाडपा रे नाप तलाब 
करायो सू वाडपौ तलाव महेवा पर वाहइमर दिसा छ, उठे बस मु वाडपचारा 
राठौड कहीजे ।! 
२ कटारमल का वुत्तात (वहुड राठौड) - 
राव घृहड का वेहड व वहड का कटारमल का विवरण इस पकार 
दिया है-- 
४ कटारमल वेहड धूहड रो वेहड क्टारी माव बाघमी, 
कहीजती जिण रा वेहड राठौड कहीज ।” 
३ पेथड राठौड़ - 
घूहड के पुत्र पेघल (पीतल) के वशज पेथड राठोड कहलावैं-ए 
“४ पथड थूहुड री पेथड रा ततिवँ पेथड राठौड कहीजें 


दविण. कटारमल 


॥ 


) 
(पत्र॒>१३) 
जहड राठौडो रो परवार - 

राव आास्थान के पौत्र व जोप के पुत्र उह्ृड के वशजों की विगत दी है । 

पोढियें इस प्रकार है--- 

३ जोपसा आस्थान रौ ४ उहड जोपसा रो हे 

५ झरसी उहृड रौ--बरी भूबीया तठ झा चहुआपो ने मारिया, तठे लोह 

२० लागा वद्ध घाव फाट मुजो, बेटों नहीं 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-३ ११३ 


५ महाणत्ती उहृड रो ६ विजसी महाहणसी रो 
७ प्रजंसी विजसी रो ८ धारड अ्जसी रो 

& तोलो धारढ रौ--गाय एक नित देतो 

& माजदे घारड रो १० दवसी तोला रो 
११ पहच देवसी रो ११ मुहृडपाल तोला रो 
१२ माडण सुहडपाल रो १३ दवसी माडणोत 
१४ परहथ देवसी १५ काजो परहथ रो 
१६ भाण काजावत १६ नतसी कजायूत्त 
१७ जमल नतसी १८ ग्रोपालदास जमलोत 
१६ भोपत गोपालदासोत २० ग्रोइददास भोपतोत 


२१ केसोदास गोइददासोत 

१ भाणा कजायत का चृत्तात - 

"१६ भाण काजावत नू राव गायो पहिला ही वावछली कोढणा री पटो 
दीयी पछे सगक्ा भोढणा री राव मालदेवजी दीयो भाण प्रधानगी माहे थो 
पद भाणजी घात घाल ने रावा कना सू_ कानों ने भदौ पचाइणोत बीडा माहै विस 
दे मराया था पछ सूर पातसाह आव न राबजी सोजत पधारिया ने साथ भेछो हो 
सु उठ भाण आयो नही तरे रावजी कहयो--नाई भाण उहड अजे क्यू न (आ)योौ 
तर जतोजी घात धाली पछे रावजी जगमाल ऊहड नू कहयौ--त्ूं भाण तू मारा 
पछ भाण जायो सू सोजत री पाल चढता नू जगमाल भूवीओ मारीयो भाण नू ।" 
२ नतसी कजावत - 

“१६ वतसी काजाबत राव मालदेजी कोढाणों किसना भाणोत्र कना सु 
लैने नतसी नू दीयौ। 


३ जमल नतसी का वृत्तात - 

“१७ जमल नैतसी रौ कोढणो जमलजी नू दोयो न नतसी पछे तुरकारोँ 
गोपालदास ने सुरताण नतस्ोत तुरकानू मिक्ठ कांढण हीज रहया न जेमलजी 
राव चद्रसेनजी साथ विषपा मं घासू स १६३६ श्रावण वद १६ सवराड सदासू 
चेढ की तढे काम प्राया ।7 
४ गोपालदास जमलोत का चृत्तात - 

“१८ गोपालदास जैमलोत स० १६४० कोढणों ग्रोपालदास रामा नू दीयो 
पछ जोधपुर रा गढ उपर रहता सू स० १६५५ ज॑सलमेर था रावक्क भीव ई 
भाई कल्याणमल आय कोढरा मारीयों तरे गोपालदासजी जोधपुर चढीया जाय 


११४ राजस्थान के एंतिहासिक ग्रन्या का सर्वेतण, भाग-३ 


गागा रे भाटीया सू बढ़ की तठ काम आया पहेला उरजन ग्रोपालदासोत न भोपत 
भाटीया रो वित छाया था तिण बेर भाटी झ्राया हि 


४ गोईदास सोपतोत्त का चुत्तात « 
२० गोइदास भोपतोत स० १६७३ छास्रेलाई कोढाणा रो स० १६८५ 

प्राचपदरो सिद्राणा रौ स० १६८ , छाड माहदततपा र॒ दसीयों पछ मोहबठपा 

मुप्रों तरे १६६४ पछु राव भ्रमरसिघजी रे वसीयो ।/ 

६ उरजन मोपालदासोत का वृत्तात - 

“१६ उरजन गोपालदासोत किसन्सिधजी (दघोडके) रो चाकर थो 
पछे गोपालदासजी काम आया तर स० १६५६ कोढाणा तीजा हैसा सू वाघावास 
रौ पढ़ी दीयो पछे स० १६७६ रु० ४०००) पंसकसो रा कर कोौाणो 
लीयो ॥! 

७ सु"दरवास उरजनोत -- 

“२० सुन्दरदास उरजन रो स० १६६४ वाघावास रौ पटो थो !६६१ 
छासेलाई वसी न्‌ दीवी ।" 

जैतमाल जैमलात माडण गोपालदासोत सुरताण नेतसौत, भोकल परहंषौत, 
हरदास भोकलोत जगरमाल नीबावत, मानसिह महेसोत इत्यादि उहृड राठौडों 
पर भी ऐतिहासिक टिप्पणियें अकित है। (पत्र>१४) 
सींधल राठोड रो परवार - 

आस्थान के पोश्च व जोप के पुत्र सीधल व उसके वशजों का विवरण 
लिपिबद्ध है, इसक॑ वशज सोघल राठोड कहलाये । 
प्रारस्भ-- 

सीघल ने उहृड सभा भाई कबरीया जपाल री बहिन गांगी रा बैदा 
जाछोर रै बालावाडे रहता पझै उठे जरूघरजो आया मिह्षिया ठकुराई हुई तर 
उठा था न सीधल भाद्वाजरण है धूमर्ड भाषर आया रहयो भाद्राजण वत्ताय न 
उहंड प्राय कोढणा री भाषरी कोठशा वसायो सु स० १६६६ शा मालदेजी 
भाद्जण घोरा सीधघल कने ली । 
पीढियें इस प्रकार हैं-- 
४ झासल सोघछ रो 
७ भीव नणावत 
६ उरजन करखोत 
११ सता भारमलोत 


६ नणो क्‍झ्ासल रो 
रू करण भीवोत 

१० मारमल उरजबोत 
१२ मेघा सतावत 


राजस्पान के एतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-३ ११५४ 


१३ सूजों मेघावत १४ रतनो मूजाबत 

१५ भदों रतनावत १६ अचलो भदावत्त 

१७ सादुल भचलावत 

इसमें मेहाजल जसावत, रावत वलावत, सीहो परयारोत इत्यादि सीघल 
राठौडा का भी विवरण दिया है। (पत्र-४) 
जोलू राठोर रो परवार - 

इसमें जोप का पुत्र जालू के वक्षजण जोसू राठौड कहलाये उनका विवरण 
दिया है । 

राठौड़ सरदारा की विभिन्न खापा के मूल पुरुषा तथा उनकी सतत्ति इत्यादि 
की जानकारी के लिये सामग्री बहुत उपयोगी है । 

ग्रथ एवं ही ध्यक्ति द्वारा मोटे पभ्रक्षरा मे लिखा गया है। ऊपर चमडे का 
गत्ता चढा हुआ है। प्रत में काफी प्र रिक्त पड़े हैं। 


३२ पोकरण तथा पटा रा याव उपर मुकदमा री विगत 


१ प्रोकरण तथा पटा रा गाव उपर मुकदमा री विगत, ३ पोणहा०्सग्रह, 
३ १६, ४ ३६५२१६७ समी०, ५ १, ६ २४, ७ विं० सं० १६३४, 
इ० सनू १८७७, 5८५ भतात, € राजस्थानी, देवनागरी १० इस परवातने 
मे पोकरन परगन के मुलजिमों से जुरमाने के रुपये वसूल करने का निर्देश है । 
विगत से पता चलता है कि भजदी पचायत की ओझोर से पशुधन श्रादि की चोरियों के 
फेसल पर सरकारी कोप से तत्काल रुपय अदालत में जमा करा दिये जाते थे, 
फिर अपराधी से रपये मय ब्याज से जागीरदारो के मारफत वसूल किये जाते थे । 

“उजल श्री नाथुदानजी फश्नुलापा लिपावत जूहार वाचसौ । तथा पोकरण 
पास उप्र तथा पटा रा गावा उप्र मुकदमा इस माफक है तीय री वीगत-- 

१ गाव गुढा उप्र जसलमर रा राज री साड १ तोडीयो १ गाव लाठी सु 
दोय वरस पेली चौरीयो गयो सु गुढा रा सेरा सु यारा ठोछ्शा मे चावा हुवा सु 
दीआ नहीं वीण रो मुकदमों यारे गाव उप्र झजटी पचायत सु सावत होय 
रुपया &०) री डीगरी हुय मुदे उने सीरकारी पजाना सु दीरोजो या सु ब्याज 
सुधा लावजो। 

३ पोकरण पास उप्र जैसलमेर इलाके रा बेड गाव रा जागीरदार 
आइदांत मुकक्‍्निध रा ऊट २े असवाब रोकड सुधा पहोकरण री वगध्ीयों चापावत 
ने गुमटीओ अरजन सीपाई पादु फरीद पास पोकरण में रेण वात्या पोस लीया से 


११६ राजस्थान के एतिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण, भाग-३ 


भ्ाईदान ने दोनू ऊटा र तरवारा सु घायल कीया तीणरो मुकदमा प्रजटी री 
परचायत सु थारे उप्र सावत होय रुपया १७८) री डोगरी हुय सीरकार रा पजाना 
सु दीरिजीया सु ब्याज सुधा लावजो । 


३ पोकरण पास उद्र जैसलमर रो भादी लीछ्रमण फलौदी वोरा न रुपीया 
देवण न जावता था सु घीरे सीव म देवडा वीरम रो नाडी कने सदा वाडा न 
घाडवीया कोस लीया तीय रो मुकदमो श्रजटी पचायत सु थार उप्र साबत होय 
डीगर रुपया १२०) री हुय सीरकारी पजाना सु दीरीजीया । 


इण माफक मुकदमा है तोण रा रुपीया ब्याज सुधा मल देसा 
स॒० १६३२ रा 77 
उस समय की अ्रदालती व्यवस्था की जानकारी मिलतो है । 


३३ लूण रं श्रामार रो विगत 

१ लुण र झागार री विगत २ पो० हा० सग्रह, हे ६१६ 
४ ५३२ १७३ सेमी», ५ १, ६ ३७ ७ शवों शताब्दी का उत्तराद 
८ प्रज्ञा, & राजस्थानी, देवनागरी, १० इस पत्र मे नमक की खातिया की 
विगत दो है। इसमे पडत एवं चालू नमक की खानियो का उल्लेख करते हुए 
उस पर लगने वाले कर की जानकारी अग्रेज की सरकार को दी है| 

“श्री परमैश्वरजी सत्य छे 

१ अपरच काग्द राज रो आयो ने पढारा गावा में पारी बूण रा श्रागरा 
री विगत मगाइ जीण री विगत तो साहब उठे आया ने साहब पुछी जीण मुजब 
विगत साहब बाहादुर ने मडारी इमरतमलजी री मारफत मडाय दीवी । 

१ चलु आगार नगर वार कौता है सो पास पोकरण र कन है जीण में 
लुण पारवाल जमावे है सा पास पोकरण तथा पोकरण रैं पापती या गावास 
सर्जे जीतरी लू ण नीसरे है इण सीवाय दीसावर चढ़े नही । 

२ पडताल आगार म लू ण हमार नीसरै नही ने आग 
आगार कीता है सो ग्राव थाट १ भलारीये १ ढेढीयाली १ में ईशा गाव! 
तो है पीण लू ण आज ताई पदा हुवो नही । 

३. आगरा मे लू झ कीता मण भदाजे सींसर्र न + 
कीता रुपीया आवे सो सणयत री अदाजे तो आज ताई कदेई काढ़ीयों नहीं ने 
पदास रा झपीया म॑ श्री दरबार मे तो कुई लागे नहीं न छू ण झागार मे बीके 
जीथ में रुपया ५) से रुपया ३) तो मार आवे रुपया २) पारवाल रै ग्रावे ने सैर मे 


नीसरतो हो जीके 
7 मे झ्रामार 


पदास रा भ्री दरबार में 


राजस्थान के एतिहासिक ग्र थो का सर्वेक्षण, भाग-३ ११७ 


फुटकर बीके पईसा १ री पायली २ लेपे बीके जीखा में आधा तो मारे आावे ने 
झाधा पारवाल रै आवे न पारवाला रा घर १२ है जीके महीना म घर दीठू रा 
सवा ६ द्धव उठारा चोपला रा गावा ने बेचण ले जावे जीण रा हासल रा धर दीठ 
७ प्राना भर देवे सो रो मास १२ रा रु० ) ईण अदाजे सीरकार मे जमा 
हुवे 7! 

पे पत्र की प्रतिलिपि अपूरा है। 

३४ दरबार सु घान री नीरख राखण रे हुकम री विगत 

१ दरवार सु धान री नीरख राखण रे हुक्म री विगत, २ पो० हा० 
सग्रह, ३ २२९, ४ ३७५०८१६७ सेमी०ग, ५ १ ६ २९, ७ वि० 
स॒० १६३४, ई० सन्‌ १८७७, जोघपुर, ८ अचात, € राजस्थानी, देवनागरी, 
१० यह पत्र सिवाने के हाकम को लिखा गया है जिसम निश्चित की गई नाज की 
कीमता का उल्लेख हुमा है। उस समय की अथव्यवस्था की जानकारी 
मिलती है! 
प्रारम्भ-- 

'काग्द १ दीवाणी सीवाणा रा हाकमा र॑ नावे अ्रपरच श्री दरबार सु 
रैत री परवसी र वासत पास जोधपुर ने प्रगना म;तथा गावा मे इण मुजब सरब 
धान री नौरप रापण रौ हुकम हुवी है तीण री बिगत तोल जोधपुर रासु 
छत गोहू शेर बाजरी श्र मूग शो८ समोठ शोर चीणा १४ जवार 
१४ जब 

ईण मुजब जारी हुवो है छु जोधपुर रीयासत रा परच वाधते॑ परीदण मुर्दे 
सोरकार सु पोकरण रा ठाकुरा रा प्रादमी आया है सु उपर लीपीया मुजब 
नीरप रा भाव सु उठारा प्रगना रा गावा रा बोपारीया रै धान हुवे जीण कर्न ईण 
सरसते परीद करसी सू वोपारी जीण भाव स्‌ घान परीदियों हुव॒ तथा उनालु 
सावण, आ्परी आसामीया रो धान जीण भाव सु लीयी हुव जीण री ग्रसल नीरप 
देषने ब्याज प्रा० ११) री ने कोठार रो भाडो द मजुरी बयेरे लागौ हुव सु तो 
परच टाकछू बाकी चफो रेव जीश मे आधो नफो तो सीरकार म॑ भाडा वगेरें परच मे 
लीरीज सी न ईण में कोई जुठ फरेब करसी सु सजावार हुसी न ईण नीरप 
भुजब देण म॑ कोई गावा वाह उजर करे तो थाने आप वाकब कर जठे थोडा 
आदमी म्हैल धान हुवे सु मयाय लीजो ईण मे ग्राफली रायो तो झोलामो थार 
जुम है, १६३४ रा भादवा सुद ८ ।”! 


तीसरा पअ्रघ्याय 


बहियो का सग्रह 


३५ राज र॑ हिसाब किताव रो वही 


१ राज र हिसाव किताब री वही, २ जो० क० सग्रह, हे ७०, ४ 
६२ २९ १७ सेमी०, ५ €४, ६ ३०३७, ७ वि० स० १६३१ ३८, ई० सन्‌ 
१८७४ ८१, ८ भज्ञात, € राजस्थानी, देवनागरी, १० इसमे जोधपुर के 
महाराजा जसवतर्सिहजी (द्वितीय) के राजकीय खच का हिसाव दिया है । 
प्रारम्भ-- 
"श्री नाथजी सत्य छे 
कविराज मुरारदानजी उद्देपुर जाव तीणा ताईक रो वंगेर रौ-- 
५६४) पोडा रे गुर ईक रोजा रा मास १ रा 
२००) रसोडा परच रामास १ रा 
१४१) महीनदार आदि ॥7 
राजकीय व्यवस्था सम्व घी कुछ जानकारी इसम मिलती है । 
यह वही एक हो व्यक्ति के हाथ से लिखी गई। बहुत से पत्र रिक्त पड़े हैं । 


३६ महाराजा भरी मार्नतहुजो साहब के राजलोक भो लाडी 
भटियाणीजी साहवा फी सरकार तालुके जमा ख्च रो सादो 


१ महाराजा श्रो मानसिहजी साहव के राजलोक श्री साडी भटियाणीजी 
साहवा को सरकार तालुके जमा खच रो सावो, २ जो० म० सग्रह, हे ३२१, 
४ १५३८४सेमी०ग, ५ १८८, ६ ४७५०, ७ वि० स॒० १८८७ १८८८ 
ई० सन्‌ १८३०-१८५३१, जोषपुर ८ अन्नात, ६ राजस्थानी, देवनागरी, १० 
इसमे जमा खच का हिसाब वि० स० शृ८८७ श्रावण वदि ६ से समाकर वि० स० 


राजस्थान के एंतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-३ ११६ 


१८५८ के असाढ़ सुदि १५ तक का दिया गया है । इसम॑ महारानी के प्ट के गावों 
का उल्लेख भी हुआ है, वे हैं--सरलाई, सुवालिया, वाकूरवा। इसके अतिरिक्त 
श्री नाथजी का भादर गुलाबसागर पर बनवाने का वणन है । 
प्रारम्भ-- 
“श्री नाथजी सत्य छ” 
मीतो सावण वदी ला० सुदो १५ सुधा दोन रो जमा. परच रो सात्रो श्री 


लाडी भटियाणीजी रो सता० १८८७ रा । ल्‍्न हैं? ड़, 
ग्रथ में एक जगह श्रीनाथ के मादिर का बनवाने के लिये दिये गये रुपयो 
का वरुन इस प्रकार हुआ है-- + हक 


१०००) श्री नाथजी रो मोदर गुलाब सागर उपर हुब तीण ता० (तालक) 

रुपीया १०००) हजार ग्ेक दीया ह० (हस्त) प्रौ० सवाईराम।पा० साहब- 

चद हजारी सालग सु कमठे जमा कराई ता० तीखाडी मोतीदशाम ता० 

रा रोज नावे । 

१०००) 

ग्रथ मे जगह-जगह दवस्थाना मे मट स्वरूप दिये गए पतश्षा तथा वस्तुओो 
आदि का भी वणन है। इसके अतिरिक्त कपडे, सोने के आभूषण, किराणा का 
सामान, कमीणो, चाकरो का रोजगार, भाडा पट्टे के गावो से आयी झाय का 
वणन हुमा है। प्रथ मे एक जगह श्री नाथजी महाराज का मादर तथा गुलाब 
सागर की पक्‍की मेढ वधवान पर दिये यए रुपयो का वण॒त इस प्रकार हुआ है-- 

“१०००) ता० श्रीनायजी माहाराज रो मीदर गुलाब सागर उपर हुवी ने 

तब्खाव रो पटा बधीजी तीण ता० र० ४०१६०) तो आग शक्रामा नै फेर 

रु० १०००) दीया हा० प्रा० सवाईराम उमेद ग्रगारा महाराज कुल 

रुपया ४११६०) दीया ।* 

ग्रथ अनेक व्यक्तिया के हाथो से लिखा गया है। ग्रन्थ पर चमडे का गत्ता 
है । पत्र हाथ के बते हुए है। लिपि साधारण है । काफी पत्र कीट भक्षित हैं । 


२७ ब्याव तालके महाराज तखतसिघजो की सलामतो मे भावा थरो 
पिरदारसिहजी साहब री बरात बुदी गई तिश त्ालके सफर खर्च 
१ ब्याव तालक॑ महाराज थी तखतस्सिहजी को सलामती में भावा क्री 
सिरदारधिहजी साहब री बरात बुदी गई तिस् तालके सफर खच, २ जो० क० 
संग्रह, ३ १६, ४ ३६०२८ १७ सेमी०, £ १, ६ र६३ ७ वि० स० १६२० 


१२० राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रत्या का सर्वेक्षण, भाग ३ 


ई० सन १८६३, जोधपुर, ८ ग्रचात, & राजस्थानी, दवनागरी, १० इस लम्बं 
पत्र में सरदारसिह की बरात बुदी गई तब रास्ते म हुए खर्चे का उल्लेख हुमा है । 
पत्र का आरम्भ इस प्रद्यर हुआ है-- 
“थी जलघरनाथजी सत्य छै” 

मिती मीग्रसर वद १ गुर लग सुद १५ सुकर युदा मात० १ रा दी० रेग् रो 
१६२० रा मीगसर बद १ गुर 
मीग० बद २ सुकर 

ता॥० बुदी वाभा सीरदारसियजी री जान साथे जावत री” 

इस पत्र भ प्रत्यक दिन का खर्चा लिखा हुमा है। पत्र की सल्या एक है 
लेकिन पूरा पत्र ६ प्रओो को मिलाकर बनाया गया है। पत्र के दोना ग्रोर 
लिखाबट है । 

पत्र एक ही व्यक्ति के हाव से लिखा गया है। पत्र हाथ के बने हुए हैं, 
लिपि साधारण है । 

तत्कालीन विभिन्न वस्तुआ के मूल्यों की जानकारी के लिय उपयोगी है । 


रैम महाराज श्रो मानसिहजी साहब के राजलोक श्री चावडीजी ताहबा 
की सरकार ताछुके दोडी तालके रोजनावा रो वही 


१ महाराजा श्री मानसिहजी साहब के राजवोक श्री चावडीजी साहवा की 
सरकार तालुके दोडी तालके राजनावा री बही, २ जो० म० संग्रह, ३ २७ 
४ ६३५० १६ सेमी०, ५ १२३, ६ ५०-५४ ७ वि स० १८६७३, ई० सन 
१८१६ जोषपुर, ८ अ्रपात, &€ राजस्थानी, देववागरी, १० इसमे जोधपुर, 
भद्दाराजा मानसिहजी के कुवर छतरपिह की माताजी के डयोढी के खर्चे का विवरण 
दिया गया है। इसमे वि० स० १८७३ माघ सुदि १४ से श्रावण वदि १४ वि० छत० 
१८७४ तक का हिसाव है । 
प्रारस्भ-- 

“श्री जलघरनापजी” 

स्वासूप श्री अनेक सकल सुभ आपमा वीराजमानान श्री राजराजेदवर 
म्ह्वाराजाधिराज स्ह्ाराजाजी श्रो मानसिहजी म्हाराजकवर श्री छतरवधिहजी देव 
बचनायते म्हाराजीजी श्री चावडीजी साहबा रे दोढ़ी तालक रोजनावा री बही 
१5७३ । 

इस वही मर जनानी डयांडो मे होते वाले खच का उल्लेख हुआ है जिसम 
डुसोदी के सजदूरा को मजदूरो, घान छाते बाली बतगाडियां का किराया, बाजार 


राजस्थान के एंतिहासिक ग्रमो का सर्वेक्षण, भाग-३े १२१ 


से खरीदी गई वस्तुओं की कीमत, मदिरा में चढाई गई भेंट, त्योहारों पर होन॑ 
वाला खच जैसे सकरायत, ज'माष्टमी | घास की खरोद जसे--चीपटा, कडव का 
यूला झ्रादि चोजा की खरीद का उल्लेख है । 


एवं स्थान पर वाकछृदीया बरामणीया भाट के कणवारिया से लडने के फल 
स्वरूप लडते की तकसीर के ६) रुपये लिये जाने का वणन है । 


इसमे महारानो के पट्टे के गाव साछावास की आय, किसाना पर लगने 
वाले भूमि कर इत्यादि का भी उल्लेख है | 


ग्रथ एक हो व्यक्ति के हाथ से लिखा गया है! ग्रथ पर चमडे का गत्ता है। 
पत्र हाथ के बते हुए हैं। लिपि साधारण है । कुछ पत्र सडे हुए है । 


३९ बडा महाराजाजी भरी मानसिहजी र॑ नित हकीकत री वही 


१ बड़ा महाराजाजी श्री मानसिहजी र॑ नित हकीकत री बह्दी, २ जो० 
म० सग्रह, हे २६, ४ ६२२८ १५ सेमी०, ५ १४२, ६ ३७-४०, ७ वि० 
स० १८७३-७४, ई० सन १८१६-१७, जोघपुर, रू अज्ञात, € राजस्थानी, 
देवनागरी, १० इसमे जोधपुर महाराजा मानसिहजी द्वारा भ्रपने कुवर छतरसिंह 
की जुवराज की पदवी देने इत्यादि घदनाश्रां का वृत्तात है।* वही में सवत १८७३ 
वैसाख् सुद हे शनिवार से लगाकर सबत १८७४ तक का हाल लिखा हुम्ना है। 


प्रारभ्भ-- 
#श्री नाथजी सत्य छे 


स्वरूप श्री अनेक सकेल सुभ झोपमा वीराजमानान श्री राजराजेश्वर 
माहाराजाधिराज महाराजाजी श्री १०८ श्री मानसिघजी महाराज कवार श्री १०५ 
श्री छतरसिंधजी बदे जनानी दोढी रा दरोगो हरचनराम न वेदों वीदरावनदास 
ईनायत १८७३ रा वैसाख सुद ४ हुई तीस तालकी री बही”” 


बही मे मानसिंहजी द्वारा अपने कुबर छतरसिहजी को युवराज पदवी दंने 
का वन इस प्रकार हुआ है -- 


4 भानभिह की छ्यात के अनुसार राजकुवर छत्तप्िह का दहान्त वि सं० १८७४ चत्र वदि ४५ 
को हुआ। ग्रथांक १०६१० रा० शो० से» 


१२२ राजस्थाव के एतिहासिक ग्रथां का सर्वेक्षण, वाय्र-३ 


स्वादप श्री राजेराजेश्वर माहाराजाधिराज गाहाराज कुबर श्री दतरसिहजी 
माहवा ने श्री हुजुर सु जुगराज पदवी दीवी स० शृ८७रे रा वसाप सुद हे सव ने 
मांती मेहल में बुलाय ने रात घड़ी ४ गया पंथ पाचवी रा अमल मे थी हजुर 
आपसय हाथ सू तिलक क्वरजी र कीया ने तरवार बदाई, मौर थापिया, छुरमायों 
सेवा चाकर सीरदार रँत न सरव ने भ्राछ्धीवरे यु परोटजों काम कुसी सु करे तरा 
पे श्री कवरजी मुजरो करे ने दौलतपाना में पधार न सीरदार बार कानी चौकी 
वीराजिया ने नीजर नोछावर हुई, घडी ४ वीराजिया ने पछं फत्मल मे आपा तीज 
थी तीण सु पाती पटे हुवी ने सीरदार पोकरण, झआउवो, आसोप, नीवाज, रोपढे, 
पीवसर, चडावल, रास बुदसु, करनोत, जोधा, वगर सरव हाजर हा पश्चवातीयों 
चालिया पछ सीरदास ने फुता री माता दने सीप हुईं सु धाप श्राप र डेरे गया पद्च 
पोर ऊपरे तीजी रा प्रमल मै त्तोपखाना री सीलक हुई. /! 


बही में जगह २ गवर माता, मागसेचीया माताजी, मडीर के देवस्थाना! 
बादि की पुजा, छतरसिहजी का वयगाठ का उत्सव, हांती का उत्सव पर हुए खर्चे 
क्य वशन है । 


बही मे एक जगह छतरमिहजी के ब्याह का बन है जो कि कांलाणपुर के 
चौहान राव दुरजनसाल महोकमसिघोत की पुत्री से हुआ था । 


वही अनेक व्यक्तिया के हाथा से लिखी हुइ है; पत्र हाथ के बने हुए हैं 
जिपि साधारण है । वही पर एक तरफ चमड़े व हुख़री तरफ़ कपड़े का थत्ता 
चढ़ा हुआ है । 


४० श्रदालत मुकदमा र॑ फैसला रो वही 

२ जो० म० सब्रहें, हे ह 

७ वि० स० १६३०, 
१० इसमे जोधपुर 


६ अदात्नत मुकदमा रे फैसला री वही, 
४ ६५३४१७ सेमी०. ५ ११४, ६ ३८-४०, 
ईं० सम १४७३, ८ अचात, € दाजस्थानी दंवनागरी/ 
इत्यादि प्रभना मे चल रहे अनक मुकदमो व उसके फसल णादि का विवरण दिया 
ग्रया है। ग्रथ का शीपक इस प्रकार अकित हैं--- 


सदर अदालत दीवाणी रा मुकदमा फैला त्या रो पड़ जमा परच री 
सकल री बहु १६३० रा आा० लागतो ३ रा काती वदि १२ वाई । 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-३ १२३ 


प्रारम्भ-- 
"वा श्री जलधरनाथजी सत्य से ॥ 
सदर प्रदारुत दीवाणी* ता रा मुकदमा रा फँसला हुवा-नस० १६३० 
झा(सोज) वद १ ला० दु० आसाढ वद १५ सुधा मा० ११ मे दरोगा कवराज 
मुरारदान 
१३३ लण देवण 
२ झासोज रा 
१ मुदई नागोर रो ननसाली जठमल मुदाय ले उठारी चो० पुनमचद 
दावों प्रमल रा० रुपया १६० री भ्ररजी आा० वद ७ लवर फैसलो 
जा० वद ११ विगत जठमल रा २८४ लैण रो दावों सावत हुवो नी 
(नही) ? झादि [! 
इसमें अधिकाश मुकदमे लेने दंन के हैं। उस समय कथिराज मुरारदानजी 
दरोगा पद पर नियुक्त ये । 
ग्रथ एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। 
लिपि प्रस्पष्ट है, चमडे का गत्ता भढ़ा हुआ है। 
४१ खाता बही 
१ खाता वही २ जां० क० सग्रह, हे ६, ४ ६४% १६ सेमी ०, 
५ ५१, ६ ७०-७२ ७ २०वी शताब्दी का प्रारम्भ, ८ प्रज्ञात, 
& राजस्थावी, देवनागरी, १० यह जोधपुर के राजकबि घनदानजी के जमा 
खच की निजी वही हू । 
प्रारम्भ-- 
“॥ श्री परमेश्बरजी महाराज सत्य छ ॥। 
स० १६६८ रा मीती आसाढ बद २ सु पात भही (बही) कविशज 
चनदानजी रै नदानगी रो जमा पच 84 


१ विश्वेश्वर्नाथ रेउ क अनुसार दीवानी जटालत वि० स० १८६६ म॑ रजीडन्सी कायम होने के 
समय खोजी गई थी । इसके दाद वि० स० १६०० तक ठो इसका काम मूरसायर मही 
होता रहृए, परन्तु महाराजा तखतसित क॑ गद्दी पर बठने पर इसका दफ्तर वहां से उठा कर 
शहर मे वाया गया। पढे दिवानी का काम कविराजा मुण्रदान को सौंपा गयाथा 
परन्तु वि० स० १६३८ म॑ मेहवा अमृतलाल टिवानी अलाब्त वा हाकम बनाया गया और 
उसी वर्ष मुरारदान महकमा अपील के हाक्मि नियुक्त हुएं। (मारवाड का इतिहास, 
द्वितीय भाग, पृ० ४६३ ४६४ ड६५) 


१२४ राजस्थान के एंतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-३े 


इस जमा खच से तत्कालीन भावों आदि की अच्छी जानकारी मिलती है। 

लिखावट के अक्षर महीन है, पत्र चिकने व बारीक है। एक झोर गत्ता 
चढा हुआ है । 

४२ जब्तो री बही 

१ जब्ती री बही २ जो० क० सग्रह, ३ ७, ४ ६३» १७ सेमी०, 
५ ६०, ६ ३० ३१, ७ श६वी शताब्दी का उत्तराद्ध, ८ अज्ञात, ६ राज 
स्थानी, देवनागरी, १० इसम जोधपुर, नागौर, जालोर, साचोर, मेडता, जहारण 
इत्यादि परगनों के विभिन्न ग्रावो मे जब्ती, चोरी, अदालती भूमि जादि की 
जानकारी दी है । 

मूल ग्रथ का प्रारम्भ यहा से हुआ है-- 

* जबतिया री नकल उतारी सावण वद १, १६१६ रा 

मीती सावण वद, ११ १६१६ रा 

नागोर रै गाव भावडा म॑ प्रो० मेसदास ग्रु्य री पाती री चौथ री पालो 
फादीसते तथा ईण री पाती श्री दरवार मे जबत हैं ए हासल मुकातो बंगेर दाम 
श्रेक इणा ने दीजो मती नै जाबता सारू एवालदार मेलियौ है ॥! 

किसी पूरे गाव या हिस्से के जब्त किये जाने पर क्‍या व्यवस्था 
थी इसका पता इस ग्र थ मे चलता है। 

ग्रथ एक ही व्यक्ति द्वारा लिविबद्ध किया है। चमडे का गत्ता चढा हुआ है। 


४३ जमा खर्च की बही 

१ जमा खच की बही, २ जो० क॒०» सग्रह, 

देमी०, ५ ५३, ६ ३०-३३, ७ र०वी शताब्दी काप्रारम्भ 5 अवात, है 

राजस्थानी, देवनागरी १० इस बही मे जोधपुर के राजकवि के कुछ गावा का 
जमा खच का हिसाब तथा हासल इत्यादि वसूल करने का विवरण दिया है। 


की जाती 


३ ३५, ४ १६२६ १७ 


प्रारम्भ-- 

*॥। श्री परमेश्वरजी साय थे ॥ दे 

महामह्ठी प्रयाय कविराज श्री मुरारदानजी साहब कवरजी श्री गशेसदानजी 

साहब र लेणा मे गाव पीयल रा जागीरदार उदावढ़ रामतिबजी पाप ह (६ 

रँ गाव मडलों वरस ८मे कीड दीयो प्र० सोजत तीण है जमा खच रो मंत्र 
समत १६६६ रा सावण वद १ आदि 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथों का सर्वेक्षण, भाग-३े १२५ 


कज आदि लेने के लिए गाव रेहन रखने की वया पद्धति थी इसकी जानकारी 
विशेष रूप से इस ग्रथ के द्वारा मिलती हैं । 

ग्रन्य एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। लिखावट अशुद्ध है । 

४४ विसुद रं लेखे रो बही 

१ विश्युद र लेखे री बही, २? जो० क० संग्रह, ३ हेर, ४ ४८५३८ 
१६ सेमो०ण, ५ ७, ६ २७ ३०, ७ वि० स० १९३०, ई० सन्‌ १८७३ ८ 
प्रतात, € राजस्थानी, देवनागरी, १० इसम उस समय के जमा खच का ब्यौरा 
दिया है! 


प्रारम्भ-- 
सवत १६१० रा वरस री वीसूद रो लेपो इण म॑ है । 
जमा ख़च 
४७) पोत बाकी ४७) या सतालीस (रुपयो) री मोरा 
३ तीन लीवी सो मार एक तो व्यासजी 
न॑ दीवी ते मोर दोय पोते बाकी 
आदि ॥7 


वि० स० १६१० मे सोने की मोहर का भाव करीब १६ झुपये होने की 
जानकारी मिलती है । 
एक स्थान पर सोने व चादो के गहना की सूची इस प्रकार दी है--- 
४१ श्री नाथजी ॥ 
विगत पिंडा रा गृहणा री सोनो गहणों 
१ कठी एक मोटोडी । 
१ पु णची एक ) 
१ डोरो पाघ माथलों । 
२ वीटिया दोय प्रष्ठ पेल । 
१ मोतिया री कठी दोलडी दुगदुगी वात्गी जुमले लडा च्यार । 
३ मोतिया रा चोकडा दोय जुमरल मोती आठ, लाला ४ । 
१ मोतिया रो काठलो पाच लडो 
१ जामी एक घेरादार कसू वछ भाभा र 
१ कमरबधी १ तास रो 
१ कटारी एक सोना री 


१२६ राजस्थान के एतिहासिक प्रथा का सर्वेक्षण, भाग ३ 


१ तरवार एक रूपा री मूठ वाली 
२ कडिया रूपा री दोय पडतला री ने, १ जरी रो पडतलो 
४ ढाला नम च्यार।/ 


कब किसको क्तिना गहना इत्यादि दिया गया उसका भी उल्लेख दिया है। 
ग्रहनो इत्यादि के मामो आदि की रोचक जानकारी इससे मिलती है । 


ग्रथ एक से अधिक व्यक्तियों क॑ हाथ से लिसा गया है। लिपि साधारण 
है । बहुत से पन खाली परे हैं । 


४५ चाकर रास्या अ्रर हिसाब री वही 


१ चाकर राख्या अर हिसाव री बही, २ जो० क० सग्रह, ३ १९५ 
४ ५६७ १४४ सेमी० ५ ३३२, ६ २८३१, ७ वि० स० १८६४ १६१९२, 
ई० सन्‌ १८५३७ १८५५, ५ अज्ञात, € राजस्थानी देवनागरी, १० इस वही 
मे निम्न श्रेणी के रखे जाने वाले नौकरा वी सूची दी है, जिनको माहवार करीब हे 
रुपये मिलते ये 
भारम्भ-- 

“१८६४ रा बरस में आदमी रह्या जारी विगत-- 
चत सुद १ मोतियो चाकर रहयौ रुपीया तीन मास रा पाया जासी । 
चत सुद ३ दिन विलायती रहीमपा चाकर रहयो चाणगी रपीया तीन रो मास री 
मास पावसी, सवाय उजर करण पावे नही | 


इसके झतिस्क्ति बि० स० १८६४ स॑ १६१२ तक का हिंसाव किताब लिखा 


गया है। 
उदाहरण-- 
॥- ) ॥ बाईसा रे जूतिया ली 
- ) छु बरजी र ताछो लियो 
४) पोथी लिखाई रा 
उस समय नौकरा की आशिक स्थिति 
इस ग्र थ से मिलती है। 


और वस्तुआ के भावों की जानकारी 


ग्रथ एक से अधिक व्यक्तियों के हाथ से लिखा गया है। चमडे का गत्ता 


चढा हुआ है। 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, माग-३ १२७ 


४६ कागजो रौ बस्तो 


१ कागजा रो बस्तो, २ जो० क० सग्रह, ३ १०७, ४ ४४ 
२०० के करीब, ६ एकसी नही ७ (६वी झताब्दी का मध्य, ८ अनात, ६ 
राजस्पानी, दवनागरी, १० अस्तुत बस्त म विविध विपयो क॑ अनेक पत्र सकलित 
हैं। राव सीद्दा से जोधपुर क महाराजा सरदारप्चिहू तक का एक वश्चवृक्ष प्रकित 
है तथा दूसरा वद्वक्ष मोटा राजा उदयप्विह की सतति का है। इसके अतिरिक्त 
मुरारदानजी की जमकुण्डली, उदयपुर राणाग्रा की पीढिया, “रामचद्धका रा 
छुटकर छू, फैसला की नक्‍लें, तजतप्तिह की खु्यात (सक्षेप म) दिवानी भ्रदालत 
के कानून तथा इसी प्रकार को हतिया के पत्र सम्रहीत हैं। यह सम्रहू श्नेक रृष्टिया 
से महृत्वपूरा है परातु सभी पत्रों या व्यवस्वित करके अध्ययन किया जाना 
आवश्यक है। 

राठोडो की विभिन्न शाखा की जानकारी इत्यादि के लिए सामग्री 
उपयोगी है । 


४७ फागदो र॑ं नकला री बहो 

१ कागदों रै नकला री वही, २ जो० क० सग्रह, ३ ८ ४ ६३ ५३८ 
१७ सेमी०, ५ ६५८ (६२ पत्र रिक्त), ६ ३२३८, ७ (वी शताब्दी का 
उत्तराद, ८ पअ्नात, ६ राजस्थानी, देवनागरी, १० इसम जोधपुर स पालेटिकल 
एजे-ट इत्यादि को लिखे जाने वाले पत्रा की प्रतिलिपिया दी हैं । 
प्रारम्भ-- 

*॥ श्री वाथजी सत्य छे ॥ 

भठा सू कागद दीरीजे वगर री नकल ॥' 

सीमा विवाद सम्बंधी मुरारदानजी द्वारा एजेट को लिखें एक पत्र की 
प्रतिलिपि इस प्रकार भ्रकित है-- 

' सिघ श्री सरव ओपमान लायक राजश्री मेजर उजीन कलटर वकइमणो 
साहब बाहदुर भेजेट मुल्क मारवाड जोग्य कविराज मुरारदान ज़ि० सलाम 
वचावसी, अ्रठारा समाचार भला छ राज रा सदा भला चाहीज, सदा महरवानी 
रपावी हो जिण था विसेस रपावसी । 

अपरच मार गाव चवा र ने आवौर दा ठाकुर रै पटा रौ गाव सथलाणा 
र सरहद उपर पथर रोपीयोडा है जिणा माहे सु पथर २ सथलाणा रे हवालदार 


१२८ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग ३ 


हमार उप॑ल नोपीया है जिण री प्ररजी पत र॑ साथ भेजी है सो महरवानी फुरमाव 
ईनसाफ जलदी कराय दियो चाहिजे सो फीसाद नही वधे और मार लायक काम 
काज हुवे सो लिपावसी १६२८ रा फागण वद ५।? 

प्रतिलिपिया एक ही व्यक्ति द्वारा की गई है। बहुत से पतन खाली पढ़े हैं। 
ग्रथ पर चमडे का गत्ता मढा है। 


४८. पट्टा बहो 
१ पट्टा बही, २ जो० क० सग्रह, ३ ३, ४ ६५०१३ सेमी० ५ 
धरे ६ रेप ४०, ७ १८वी दताब्दी का मध्य, ८ भ्रज्ञात € राजस्थानी, 
देवनागरी, १० इसमे पट्टे के भाव तथा कही-कही उतको रेख हुकमनामा' ग्रादि 
का ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ एतिहासिक पत्र परवानों की 
प्रतिलिपिया व राजस्व सम्बधी जानकारी दी है। यह लेखा-जोखा वि० सं० 
१६२६ से वि० स० १६३६ तक का दिया है । 


प्रारम्भ-- 
मीति भादवा वद १३ सर का १६२६ रा गाव काकेलाव रा 

मीठवे चीपा १६३३ 

४०) डागा सीताराम ने ॥7 


ग्रथ एक ही व्यक्ति द्वारा घसीट मे लिया गया है। ऊपर चमडे का गत्ता 
चढा हुआ है । 
राजस्व सम्बधी जानकारी हेतु सामग्री उपयोगी है। 


४६ कागदा रो कडियो 


का 
१ काग्दा रो कडियो, २ जो० क० सग्रह है 5८, ४४ कडियेक 
३०-३१ सेमी०,.. ५ दर » ७ (वी शवाब्दी का उत्तराड, 


८ श्रचात, ६ राजस्थानों देवनागरी १० लाल कपड़े व कागज के गत्ते की 
१. छण्वखर रेउ के अनुसार वि स० १६२८ भ हुक्मवामे (नए जाग्रीरदारा के गद्दी रे 
बठन के समय के राय के सजराने) का कानून बना। दुुकमनाम वी रकम हे काया 
पर रेख का पौत हिस्सा नियत क्या गया साय ही गादुर के पीछे उसके लड़के या पोः 
गद्दी बठने पर उस साल की रेख और चाकरी याफ़ करदी गई परन्तु भाइयों या बघुना म 
गोट जिए जाने पर लेना और चाकरी माफ करना विश्चित हुला।_ (मारवाड का इविहास 
द्वितीय भाग पृ० ४५७ ४५८) 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथा का सबक्षण, भाग-रे १२६ 


बनी इस सदुक मं श्ननेक पत्र राजस्व व अदालत सम्ब'धी फोल्ड किये रखे हुए है। 
अधिकादय पत्र कृविराज सुरारदानजी तथा भारथदान के नाम के ह। इसके 
अतिरिक्त याददास्त के तौर पर लिखे पत्र भी मिले हैं। एक पत्र का थोडा अश्य 
दिया जा रहा है-- 
प्रारम्भ--- 
“॥ श्री जलधरनाथजी सत्य है ॥ 

याद दास्त १ भ्रम गोडवांड मे जवर (जौहर) हुवा चादिया हुई तिश री विगत 
१६१२ रे वरस मे । 
१ गाव बाडवों सोकडो मे श्रेक डोकरी रोती माथो वाढ जबर कीयो ने चादिया 
३० हुईं ॥7 

इसी प्रकार के पत्रो की एक और पेटी है जो इससे कुछ बडी है। इन 
प्रनो में बडी महत्वपूण स्फुट जानकारी सकलित की हुई है । कई पत्र जीण भी हैं । 
इन पत्रों को पढ़ना भी बडा समय साध्य काय है । 


५० हासल झर गेहू र॑ बेचान री बही 


१ हासल ग्रर गेहू रे बंचान री बही, २ जो० क० संग्रह, ३ & 
४ ६२५२८ १७ सेमी०ण, ५ ५३ ६ ४२, ७ (१ध्वी शताब्दी का उत्तराद्, 
रे अज्ञात, € राजस्थाती, देवनागरी, १० वि० स० १८६२ मे कितना गेहू 
बेचा गया उसका हिसाब लिखा है फिर जोधपुर ग्रादि परगनो क॑ ग्रावा की आमदनी 
हासल आदि की विगत दी है। उधार प्रथवा पेटिये के रूप म॑ विये जाने वाले 
अनाज का भी उल्लेख है । 
प्रारम्भ-- 

४५| श्री रामजी सहाय है !॥। 

पीछा रा गाव री विगत 
गाव परुकड कोटडी मायेला पोडा माटी सु मोह बीके तणा री विगत समत १८७२ 
रा पांस सुद १३ 2 

ग्रथ से उस समय के अनाज के भावा तथा परदावार आदि की जानकारी 
प्राप्त होती है । 

लिपि अस्पप्ट हैं। पत्र हाथ के बने हुए हैं अनेक पत्र बीच बीच म खाली 
पड़े हैँ। एक और चमडे का गचा है । 


१३० राजस्थान के ऐतिहासिक ग्र.थो का सर्वेक्षण, भाग-३ 


५१, दस्तावेजों रं सूची री वही 


१ दस्तावेजा र॑ सूची री वही, २ जो० क० सग्रह, हे $ 
४ ६२०८ १७ सेमी०, ५ १३७ (१२७ पत्र रिक्त), ६ ३५-३८, ७ विं० 
स० १६६५, ई० सन्‌ १६९०८, ८ श्रज्ञात, € राजस्थानी, देवनागरी, १० इसम 
बेचान की जाने वाली भूमि, कुए श्र मकान के दस्तावेजो की सूची दी है । 
प्रारम्भ-- 

“॥ श्री परमेश्व रजी सत्य है ॥ 

तोसापान म॑ पवार मग्रीया कने पेटी १ है जि मे दस्तावेज इण मुजब हैं 
१६५६ रा श्रावण सुद ५ 
७८ गाव टीकाईत रा 
मोल लीयोडा वेरी नय ७ रा 

लीपतु ॥ ईसटाम रा पाना म गुसाई मोतौलालजी रै नाव रो कारकुट रो 
१९४४ रा माह वद ४ री मोती रौ ॥४ 

यह नकल अपुण है, बाकी के पश्र सब खाली पडे है। एक ओर चमडे का 
गत्ता मढा हुआ है। 


भर जमा खर्चे रो बही 


१ जमा खच री वही, २ जो० क० संग्रह, हे ९ ४ ४७४ १७ 
सेमी०, ५ ७छ४ ६ ३४-३६, ७ वि० स० १७१४-१७, ई० सद्‌ १६१७-६०, 
८ प्चात, £ राजस्थानो, देवनागरी, १० इस बही मे मुख्यतः जमा 832 
खच का लेखा-जोखा (वि० स० १६१४ से १६१७ तक) दिया गया है । 
प्रारस्भ-- 

“पडद्डसण री अदालत रो जमा खस्चरी नापोगों श्रासोज वद 
भझासाढ़ वद १५ रीव सुदा मास ११ रो ईघक महीना सुधो कंवराज भारतदानजी । 

ग्रथ दो व्यक्तियों के हाथ से छिखा गया हैं और ऊपर चमड़ का पत्ता 
मढ़ा है। 

चारणो, बराह!णो, सनन्‍्यासियों प्रादि की मिलकियत बगरे के 
सुनवाई के लिये पडदशन नाम से -्यायालय कायम किया गया था। 
उसके प्रमुख भधिकारी (पब्यक्ष) के रूप मे इन मुकदमा की 
दठे ये । 


मुकदमा की 
कविराजाजी 
सुनकर फंसले 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-३ १३१ 


५३ हासल री बही 


१ हासल री बही, २ जो० क० सग्रह, ३ ४, ४ ६६० १२ सेमी०, 
५ ६१, ६ ४४-५१, ७ बि० स० १६२८, ई० सन्‌ १८५७१, ८ श्रज्ञात, 
६ राजस्थानी, देवनागरी, १० इसमे जांघपुर इत्यादि परमनों के गावा की 
पृदावार और उसके हासल (निदिचत हिस्से) का ब्योरा दिया गया हैं। गाव के 
लोगा द्वारा कविराजजी को नजराने म॑ रुपये झादि देने का भी उल्लेख है । 
प्रारम्भ-- 

स० १६२८ आसोज वद १ 
गाव रीसाणीयो री पहोस गुरा रो वतन हासल री पदास १६२८ रा वरस री 


गाव के किसानी से दण्ड स्वरुप राजकीय कमचारिया द्वारा पैसे वसूल 
करने का भी उल्लेख हैं। तत्कालीन राजस्व सम्बधों अध्ययन हेतु उपयोगी है । 


लिखावट काफी जीरा हैं। ग्रथ पर चमडे का गत्ता चढा हुमा है । 


४४ श्री महाराजाधिराज माहाराणीजी थी भ्री १०८ भरी श्री 
लाडी राखावतजी सायबा री सीरकार रा 
अन रा कोठार ता० रो षातो 


१ श्री माहाराजाधिराज माहाराणीजी श्री श्री १०८ श्री श्री लाडी 
राणावतजी सायबा री सीरकार रा अन रा कांठार ता० ये पातो, २ पु० प्र० 
सग्रह, ३ १७, ४ ६३२८ १६ सेमी०ण, ५ शेष, ६ ५६-५६, ७ वि० 
स॒० १६११, ई० सन्‌ १८५४, जोधपुर, ८५ अज्ञात, € राजस्थानी, देवनागरी, 
१० इसमे जोधपुर के शासक तखतसिहजी की रानी राखावत के कोठार (खाने 
पान की वस्तुए) सम्ब धी खर्चा एवं तीथस्थला इत्यादि पर किये जाने वाले 
खच खसांतो का विवरण फाल्गुन सुदि ४ से आसाढ सुदि १० (वि० स० १६११) 
तक का दिया है। 
प्रारम्भ-- 

“श्री जलघरनाथजी सत्य है” 
श्री महाराजाधिराज माहाराणीजी श्री श्री १०८ श्री छाडी राणावतजी सायवा री 
सीरकार रा अन य कोठार ता०» रो पातो फाम्रुण सुदि ४ 
आसाठ सुद १० सुधा मास ने दीन मे जमा परच री तागा० गगाजी री अस्वारी 
त्ा० रो १६११ रा 


१३२५ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण, भाग-३े 


२२)४० 
घ्६्‌ 
११२ 


३॥॥)६ “ ) गोऊ झाटा 


॥- )॥॥ फिटकरी 
६८ श्रीफकछ 
+५०। सीग्राडा आटो 
+१॥)॥ कु कम 
(३॥ म्हैट 

“१०७ साजी 

4) 5) मीठाई 
१५॥“ ) राया 
१३॥)॥ - सुपारिया 
॥)॥ 5 काजमार 
२ प्रीपला 

१॥)०॥ भू 5 

6) “ कायफक् 
+५॥ सोधो सुर 
१७) दरड 

५- ) मैदा छूफड़ो 
१८) नीपगी लोल 
-)१ दाणा मैयी 
४० माढोपनां 

+२ मंद रा सुलाता 
११॥ कठोडी 

*२।)४ घायल घावकछ 
१) कापो 

&॥)॥॥ 


२२)४० 
5६ हर 





आर क तिदू है। 


१॥॥)६॥ ८ ) धान दाल 


२)६॥- ) खाड बुरे 
१॥॥) नीमक 
+२८ )॥ पीसवा 
४88)॥ दापा 
॥)॥॥ 5८ बडीया 
/)२०। मीसरी 
२॥-०) भुदा 
+८-८ )॥ गरम मसाला 
4३ भ्ररेटा 
१5 )॥ मीजी 
4) श॥॥ काचरिया 
4 पीपरा 
)॥ सागरिया 
॥- ) सोनमपी 
श॥॥ जावछा 
११२ पीबीरा वाटोया 
*१- ) भनार दापा 
+१-) द्वाय 
+)॥ कपूर 
थे था सीदूर 
*१०४॥ सच छुण 
ड४। ८ )॥ प्रावडो 
*५२)७ गुद 


पोते बाकी जोधपुर सु साथे जीनस लीवी सु 


॥)७। ०) गुछ 
72 मैदों 
१३) ६८ )। वस्वार 
4२॥॥ 5 )॥ पारका 
१)॥ झ्रपीजी 
३८) मैदो 
॥)5॥ दमायु 
))२॥“ )॥ लसण 
॥)१ 5 बीदास 
॥॥ ८ ) गोढा 
“भू घोडा रा मुस्ाला 
१)! केर 
+१॥ “ ) घजमा 
(०॥ झुटैक 
4३ जसाह्वोयो 
+१० नॉसीट 
॥॥) माणा 
११)॥ प्‌ प 
+१०॥ घास 
॥)॥ घमण 
2828)# जोदा सुफेद 
"५०॥ ठडाई रा मसामा 
१) एक्त 
४१८ )॥ प्रापा दृछद 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग ३ १३३ 


ग्रंथ मे जयह जगह पर रसोई बनाने के लिए चीजो का उल्लेख हुआ्रा है प्रौर 
घोडे, बैल आदि को घी, धान, दाल गुल आदि दिया जाता था उनका महीनेबार 
हिसाब दिया गया है । एक जगह पर महाराणी के गगाजी जाकर वापस श्राने पर 
उजमणा (उत्सव) करने का उल्लेख है। एक स्थान पर दरवार में रहने वाले एक 
जाट के बाढ्ठा दुख आने पर उसे दी गई खाद्य सामग्री का हिसाब भी दिया गया है । 


यह बही दो व्यक्तिया द्वारा लिखी गई है । पत्र हाथ के बने हुए हैं, लिपि 
आसानी से पढ़ी जा सकती है। वही के कुछ पत्र कीठ-भक्षित हैं । 


राजघराने मे खान-पान की विभिन्र जिसा पर कितन रुपय खच किये 
जाते थे तथा उस समय वस्तुओं के दाम क्‍या थे इत्यादि जानकारी के लिए सामग्री 
उपयोगी है । 


५५ महाराजा श्री मानसिहजो साहब के राजलोक थ्री तीजा 
भवियाणीजी तालके गाव ४ री जमा बधी री नकल 


१ महाराजा श्री भानसिंहजी साहय के रॉजलोक श्री तीजा भटियाणीजी 
तालके गाव ४ री जमा वधी री नक्ल॒ २ पु० प्र० सग्रह ३ हे ४ ६३७ 
२६ सेमी०,. ५ १६७, ६ रेप-४०, ७ वि० स० १६०६-१६१५, ई० सन्‌ 
१८५२-५८ जोधपुर, ८ अज्ञात, ६ राजस्थानी दवनागरी, १० इस वही में 
जोधपुर के शासक मानविह के भटियाणी रानी को मिले भाजासर, मेलासर इत्यादि 
गोवा की पैदावार का विवरण दिया गया है। साथ ही राजस्व सम्बंधी विभिन्न 
करा का भी उल्लेख किया गया है ! 
प्रारम्भ-- 

ब पटा रा यावा टी पैदास राजमा पढे गाव ४ तिण री पैदास-- 

१ गढ़ जोधपुर रो गाव वावडी वासा सुधी 

३१ परगने गोढवाड रौ गाव डडा रो 

१ परगने फलौदी रो ग्राव भोजासर रो 

१ परगने सोजत रो याव मेलावस रो 

तिण री पैंदास राज मा 


हा 
श्रावण, साख का लाठा लाटने तथा विभिन्न अनाजो पर लगने वाली लागत 
इत्यादि का उल्लेख इस प्रकार हुआ है-- 


१३४ राजस्थान के एतिहाप्रिक ग्रार्या का सर्वेक्षण, भाग ३ 


“वाईणो बाजरो भू ग मोठ तिल जवार रो मण १ छारे पायछी १ छाग। 

कणवारिया री गुगरी रो ताली १ दीठ पायली १ लागे, सु पु पा रो फरलो 
लेवे तरतो लागे नहो सु भ्ेस फरलो लोगो नही । 

चाणुढो रा तोत कणवारिया रो लागे, खेत म कुछ नी देवे तथा कुछ ने 
घरमेला वे तर छागे प्रसल भोग मण १ लार १ उसके लागे। 

प्रगने फलौटी रो गाव भोजसरा री साप सावणु रो लाढो लाढीयों सीरबार 
रो तरफ सु भडारी मानकरण, पीडीहार चुतरसिंह, हवालदार सोधां इदरचद, 
सोत्यकी जीवण कणवारिया जणा २ गोड उमरो सीपाई अमसुपर गाव रा चौधरी 
वीसनोई, गोककू कवरो, भयाराम सेवो पेमा रो, भूरो सुरताणों, पठ्वारी महाजन 
किसानों गोई झौर गाव रा समस्त सामल होने लाठढो छाटियां गाव रो 
तोल पायली १ पईसा ७६० भर री तीण रो प्रायली ४० रो मण १) गीणीज 
में ताकडी रो तोल सेर ७१ पईसा २६ ग्रुणतीस भर रो तीण रो सेर ७४० रो 
मण १) हुवे । 

विगत हैसो लागत री 

३ हैंसो ईण माफक लागे-- 

हैंसो ४ गाव सभस्ता बीसनोई देवाल बगैर सरब धान री कपास सुछ्दी ! 

हैसौ ५ पाचमो 

चौधरी पांग बाघ ने सीरकार मे रुपीया देवे तरे १ 

हैसो ४ मू ग तील कपास री । 

हैसी ५ बाजरी मोठ रो । 

ग्रथ में एक स्थान पर भनाज छाने वालो की बैलगाडियों का किराया देने 
का उल्लेख इस प्रकार हुआ है-- 


१७) किरायो भाडों 
५) आसोज वद ४ चीणा गोउ (गेऊ) री गाडीया १३ भेजी तीणा रा 


भाडा रा मसल हिसाव। 

१२) पोस खुद ५ घास रा गाडा ६ जोधपुर मेलीया। 
२) घासी लिसमो, २) घासी कानो २) घासी गोमो, 
२) घासी जेसीय, २) सीरवी सवो, २) चाचक प्रणदा 


एक स्थान पर सरकार द्वारा किसानो स लिया जाने वाले हासल व लाग 


लागत का उल्लेख है । 


राजस्पान के एतिहापिक ग्राया का सर्वेक्षण, भाग ३ १३५ 


हैंसो ईण मुजब लागे 

हैतो ३॥) साढा तीजो बाजरी मूंग मोठ जवार रौ, गाव रा बसवाना 
समस्ता ने सागे। हुैँसों ४ चोथों तीझू, कपास रो ने फेर हवालदार रा लिपीया 
मुजब जवार चीपटो हैसौ ३॥) साढा तीजो | 

लार लागत इण मुजब छागे ससीरा माय सु 


पक 
-+लार असल नोग १) लार सर लागे समस्ता नें सरव घान रो लागे। 


+-कैवर मटकी असल भोग छठ लार १ सर एक लोक समस्ता न॑ लागे 
सरव धान रो । + 
+-पाठटणी असल भोग १) लार | पराव पटवारी रो लागे पठवार पालस 
हुवे वर जमा हुवे न पटवार ईजार हुवे तरे ईजारादार लेवे सु 
--कमीणा रा फडका ५ पाच चौधरी रा हाथ सु ताली मण ६०) री हुवे 
त्तर ता धोदा २० कमीणा न देव । 
एक जगह किसानो पर रूमने वाले परपर नामक (बेगार) कर का उल्लेख 
इस प्रकार हुप्ता है-- 
परपर रा 
घढ हृछ रो इण मुजब घर दीठ देवेछा न लाग-- 
११) हृछ १ रो ६ आदमी री परपर रौ 


३)२५ नावो दाती टठवार री 
२) १) )२५ 
१११६)२५ 


हक भाड़े कर ने चुलावै ती णने घर दीठ सु ॥) (प्राठ आना) लाग्रेला । 
एक स्थान पर शादी के समय लगने वाले कर का उल्लेख इस प्रकार 
हुआ है-- 
*६।) सा पुरपारी बेटी परणी चत सुद १५ रै सावा जान गाव अडेल रा 
ग्रुठा रा 
३) दापा रा १) चवरी रा, )७५ परणावणी रो, 
२) कासा रा 


६॥) भी मे वाद १- )॥ बाकी ६) 


१३६ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-३ 


एक स्थान पर सरकारी काम से भेजे जाने व्यक्तिया की खुराक के खर्चे का 
वणन उल्लिखित है, पथा--- 

॥ “ )॥॥ पाली हुडीया करावण ग्रया त्या घास री वागर हाकमा न दीवी 

तीण रा रुपीया लेण ने गया तीणा आ्रादमीया रे रोटीया रा | 

3) पाली जणा ४ गया तीखा ने रोटिया रा । 

5) हंडी करावण गया तीणा रा रोठिया | 

+ )॥ वागर वेचण मे पाली गया तरे उपादिया ग्रेह वगर जणा ४ 

रोदीया रा । 

विभिन्न ग्रामीण लोगो से लिये जान वाले हासल का एक और उदाहरण 
प्रस्तुत है-- 

हैसो इण माफक लागे 

गाव रा लोक रे हँसो ४ सरब घान रो । 

गाव रा कु मारा ने हसो ५ पाचमो सरब धान रौ ! 

रले मे रजपुत तील जवार बावे तोण री ग्रुधरी लाग न नेपकीरी हुवे न 

लाठा मे धान आवतो हैसो ३ लठे 

एक जगह धासमारी के कर का उल्लेख है-- 

मैस १ रा टका ४॥) सवा चार लागे 

उठ रो लागे नही । 

उनेवडे रा जीनावर रो जीनावर ८० रौ १) 

तफदा रा रोजगार इण माफक 

साप सावणु रो करसा ने ई १) लार -) लागे 
साप उनालु रो ई १) लार )॥ लागे 

इस वही मे तत्कालीन माप-तौछ, सरकारी “यक्तिया को किसाना द्वारा दिए 
जाने वाले कर, किसाना पर छगने वाले अय कर, शादी पर लगन वाले विभिन्न 
करा आदि की जानकारी मिलती है । 

बही अनक व्यक्तिया के हाथो से लिखी गईं है, लिपि साधारण है। पत्र 
हाथ के बो हुए हैं। वही पर चमडे का गत्ता चढ़ा हुआ है| 

५६ महाराजा भरी भोवर्सिहुजो साहब के राजलोक भरी जंसलमेरीजो 
साहवा सरदार तालुके दोढी तालके जमा खर्च री बही 

१ महाराज श्री भीवध्तिहजी साहब के राजलोक श्री जसलमरीजी साहबा 

को सरकार तालुके दोढी तालके जमा खच री बही, २ (० प्र० सग्रह, ३े २०, 


राजस्थान के एतिहाप्तिक ग्र थी का सर्वेक्षण, भाग-३ १३७ 


४ ६२०८ १४५ सेमी०ण, ५ ३३, ६ ४६४६ ७ वि० स० १८५८-५६ ई० सन 
१८० १-२ जोधपुर ८ ग्रनतात € राजस्थानी, दवनागरी, १० इस बही में 
जाधपुर महाराजा भीर्वासहजी की महारानी जेसलमेरीजी क ड्झीढों के जमा खच 
का ब्यौरा श्रावण वदि १ से जासाढ सुटि १५ १८५६ तक दिया गया है । 
प्रारम्भ-- 
॥ श्री रामजी ॥ 

श्री महाराजाधिराज माहाराणीजी श्रा जसलमरीजी साहवा ता जमा परच 
री दोडी ता री बही सा (सावण) वद १ जगा ने जासाढ सुद १४ सुदा सा 
(सवत) १८४८ रा ।” 

प्रारम्म म॑ रसोई में काम आन वाली विभिन्न जिनसा की खरीद का 
विवरण दिया गया है जिससे उस्त समय की पाक्शास्त्र सम्बाधी सामग्री का बोध 
होता है । तत्पवचात्‌ कपड़ा की खरीद बढुशीश, मुजरा तथा दानंगी? पर किये गये 
खर्चे का ब्यौरा भी दिया गया है. जा राजधरान के रीति रिवाज को समभने हेतु 
उपयोगी है । 

ग्रथ दो 'यक्तिया के हाथ से लिखा गया है, पत्र हाथ के बन हुए हू । ग्रव 
पर लाल रग के कपडे का गत्ता चढा हुआ है लिपि साधारण है| 


५७ महाराजा श्री तखतर्तिधघजी साहिब के राजलोक श्री बडा देवडीजी 
साहब की सरकार तालुक्के बौपारियों री लेखा वही 


१ महाराजा श्री तसतर्मिधजी साहिव के राजछोक श्री बडा देवडीजी साहब 
की सरकार तालुके वौपारिया री लेखा वही, २ पु० प्र० संग्रह, हे ४ ४ 
६४३८ १६ सेमी ०, ५ ५५ ६ ३६४० ७ वि० स० १६२६ ३०, ई० सन्‌ 
१५०७२ जोधपुर, ८५ अ्चात, ६ राजस्थानी देवनागरी, १० इस वही मे जोधपुर 
महाराजा तखतरसिहजी की महारानी वडा दवडीजी के ध्यापारियों से खरीदे गए 
कपड़े इत्यादि वा हिसाब वर्खित है। 
प्रारम्भ-- 

* श्री नाथजी सत्य छे * 

वही मे खरीदी गई चीजा का मूल्य व उनकी सख्या का वन इस प्रकार 

हुप्रा है-- 


फ+++--+-_-- 


६ दांगगी के झुस में दर्जी कुमार नाई इत्वाटि क्मोणा को मजदूरों दी जावी थी। 


१३८ राजस्थान के एतिहासिक ग्रया का सर्वे एण, भाग-३ 


“६- ) पघारणा १३ गुलाबी 

६८ ) कामछा ऊन रा १३ 

२) ठुकडीया खरीद १) 

कपडा की रगाई एवं उन पर लागत का (ख़च वा) उल्लख इस प्रकार 
हुआ है-+ 

*१) फ़ुटकर बटका रगणा दीया 

८ ) अवया सज ॥ ८ 

॥- ) बेंगणीया गज ॥॥ 

“ ) सखोसनी गज २ 

)) प्रबवा करे गज २॥ ८ १! 

एक स्थान पर कुछ गहगा के नाम भी जाये 

बेडिया, कान री पारी, तीवा कडीया, टोटी प्रादि | 
रा थान परीद लवणा 

२२॥) मुलमुला नग ६ डोसी कलारी प्रा० थान १ रा प्रति तग हे॥) लेप । 

१४।) मुलमुला रा थान नग २ परीद €) थाना रा ६।) थान १ रा १४) 
परीद डोसी कला री ! 

२६) मुलमुला रा थार नग ६ परीद ओर! 
सु परसन श्री आपजी सायवा र नही, तरा 
तरा लीना परीद पीवसरा गोयल री आओ? 
रू० 8८) लेप । 


५३) 
राजकीय वेषभूपा इत्यादि जानकारी के लिये सामग्री उपयोगी है । 


बही एक ही यक्ति के हाथ से लिखी गई है ग्रय के एक झ्ोर चमड़े का 
गत्ता चढा हुआ है । लिपि साधारण है ! पत्र हाथ के बने हुए है । 
पनसिधजोी साहब के राजलौक भी तीजा भटियाणी 
| के सरकार के बाजार वाढ्ठा रो लेखो 
मानसिघजी साहब के राजलोक श्री तीजा भटदियाणीजी 


बाढ्वा रौ लेखो, रे १० भर० संग्रह, ३ १० 
६ रघ-३े१, ७ वि० स० रैफपक ई० सन्‌ 


है। कातरीयो, तीमणिया, 
<३) कपड़ा परीद मुलमुल 


णा साझ पली तयार कराया 
दूजी परीद ओरणा कराया 
नग र रा 


भ्रू८ श्री महाराजा म 
जो साहव 


१ श्री महाराजा मा' 
साहबा के सरकार के बाजार बा 
४ ३८३८ १४ सेमी०, | हरे 


राजस्थान वे ऐतिहासिक ग्रयथा का सर्वेक्षण, भाग-३े १३६ 


१८३२, जोधपुर, ५ पज्ञात, € राजस्थानी, देवनागरी, १० इसमे जोधपुर 
के शासक महाराजा मानसिह की भवियाणीजी रानी वा जो खर्चा होता था व 
बाजार से खरीदी गई चीजा का वत्तात है। बही मं सवत १८८९ के माह जेठ 
से भादों तक का वणन है । 
प्रारम्भ-- 
॥ श्री राम ।। 

बह के प्रारम्भ के पत्र गायब हैं वही मे वस्तु का वास उसका मूल्य तथा 

तोल इस प्रकार दिया गया है-- 


२०) धीरत गा (आधा मण) 
६॥) गुल है (एक मण) 
५) बाट हर (एक मण) 
॥!) चावल 9 (५ सेर) 


वही में कपडो कया भाव मय नाप व सर्या सहित इस प्रकार दिया गया है--- 
३॥- ) जगनायी हाथ २१ 

४ ॥।) प्रमोद्दधा ४ नग हे 

॥- ) छू गी हाट ८ 

४) दुपटा नग २ 

॥ 5 ) मुछमुल्न थान १ हात १ कीरमचीशो प्रारणा 


॥८ ) पोभची १ 

१५८ ) गाधरा २ क्सु बल 

॥) रेजो हाथ १२ 

इस बही मे मिठाइया का नाम, कीमत, तौल झादि इस प्रकार दिया 
गया है-- 

पतासा 

॥) परापड *१ (एक सेर) 

-)॥ सीगोडा री सेवा “१ (एक पाव) 

२) काजू “५ (पाच सेर) 

ह) मषाणा 5 - (प्राच आनी भर) 


॥0) दही बडा “२ (लो सेर) 


१४० राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रयो का सर्वेक्षण, भाग ३ 


॥) जलेबी 4 [एक झर) 
85) बूरो ( (एक सेर) 
५॥) घेवर फ । (पाव मण) 
२) नुगती ६ (छ सर) 

३) सेवा “६ (नो सर) 

>) दूध “२ (दो सेर) 

॥) गुलयुला श। (डेंढ सेर) 

॥ ८ )॥ खाजा “२ (दो सर) 

॥) पकोडा +१॥ (डेढ सर) बसण रा 
॥) दाक् रा बडा १ (एक सर) 

।- ) पिसता १ (एक पाव) 


वही से एक जगह कीड़ी सगरा सीचन का उल्लेख है. इससे प्रतीत होता 
है कि पुण्य करने क लिये एसा किया जाता था । 

बही ग्रनक -यक्तिया के हाथ स लिखी गई है. पत्र हाथ के बने हुए है लिपि 
साधारण है। ग्रथ क एक ओर चमडे का गत्ता है! 

५६ श्री महाराजा मानसिहजी के राजलोक भो ततोजा भटियारीजी 
साहबा की सरकार का जमा खच का रोजनामा बही 

१ श्री महाराजा मानसिंहजी के राजलोक श्री तीजा भदियाणीजी साहबा 
की सरकार का जमा खच का रोजनामा बही २ ० #० सग्रह हे ६, ४ 
४६ ८ १४५ समी० ५ २१५, ६ ४३-४८ ७ बि० स० १६२३ ई० सनु १८६६ 
जोधपुर, ८ अज्ञात ६ राजस्थानी, दवनायरी १० इस बही मं तवत १६२३ 
पोस वदि १ शनिवार लगायत झासाढ तक का जमा खच का विवरण है। जो 
महाराजा मानप्रिह (जोधपुर) का भटियाणी रानी से सम्बीधित है । 

ग्रथ अपूए होने से आरम्भ यहा से हुआ है--- 

“१० झआ ८ )॥ मोदी गयाराम रा लेषा रा पोस वद १ लग सुद १५ सुधी 
रो लेपो रा सीरकार मे फुटकर म जीनस आई तीण रा 

इस बह्दी मे दुरया पाठ का उल्लेख इस प्रकार हुआ है-- 

१) ही समै श्री माताजी री हाथा री पुजन हुद तीणा भ० दुरगा पाठ 
बीरामश छोगो पीजु कर तीण र झ्ोत सादुजी स० मोदी गगाराम रा सु० पोया 
१५) षीरत लेये । 


राजस्थान के एतिहासिक ग्र या का सर्वेक्षण, भागनरे १४१ 


भाज पर डिये जान वाले सच्चे का विवरण है--- 
७०॥॥ ८ )॥॥ थ्री छालजो सायवा गढ़ दापल हुवा तरा गोठ दीनी पोस 


वबद १४ नै-- 
१८ ) लापसी सादुका यगा फरोवाट सेर '८ प्रणणा १) रो सर 'शा। 
लेप जीना १-८) 


२५।)। घीरत इग भात वरच में आयी | 


झा लापसी मे घीरत घालोयौ । 
७ सीरा मे धीरत घालियौ । 
६॥ मालपुडी मे घीरत छाग । 
४ पुड़ीया में घीरत लागय ! 
१॥ पीचडी मे घालियो 
॥॥ “ ) पापड सलेवड मे । 
# बीणज में घालियौ | 
॥- हमैजी में घालीयौ । 
॥)४ परत १ रा न० ४२/ लेपे । 
जुमले पुरा २५॥)। 
एक स्थान पर इद्रकु बरी के खर्चे का विवरण भी दिया है-- 
4३ ।< )। श्री इदरकीर बाइजी सायवा र तालके 
५१॥- )। दा० फागरा सुद १० श्री बाईजी रे दुपटा नग २ 
जैपुरे रग रा कराया तीण तार दा० मु दडो जमना पासु परीद पीवसर रा राजमल 
रासु 
२०॥ < )॥ सीकी गोटी तोला १२॥।) की बधांतर का ॥) पुरा तोचा 
१३ आरा तोलो १) राग्ना १॥) 
राजकीय भ्राय खर्चे का विवरण प्रस्तुत है-- 
१२११) ग्ठरी पडा सु पोस सुद १४५ 
४०) लालजी सा रै पंगर जालणी रा दिया 
१४) लवरा रा पाग दुपटो मेलीयो र नीछावर कोयो 
१४) श्री लालजी सायवा घरे प्रधारिया मायने तर नीछावर किया 
७) श्री परतापसीधजी सा र नीछावर कीया 
१०) पालसा री डावडीया से बिदाई रा दिया 


१४२ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रयो का सर्वेक्षण, भाग-३ 


३१) श्री चवाणजीसा रा लछालजी रा हाय मे मोरा २) दीवी 
४) नाजर करोमबगस ने दिया 








१२१) 

शा -- )। लापसी कराई ४ 
॥ - )॥ बाट सेर '३।॥ 
8) गुर सेर २८5 
॥) ॥॥ तेल सेर । 

५ 

॥॥ - ) बडा सेर '३)। जा० ९ दोठ लप प्रा '४ लेप 
रसाडा॥ 

१८ ) मैचों परीद 


॥ ८ ) बीदाम “१ ।)दापा ॥ (आधा सेर) 
।-5 ) खारका “१॥ ०॥ कक्‍ठोरी 4 
*०॥ बीदाम कुढी 
४८5) 
वही धामिक पूजन पर बनाए जाने वाले “यजनो म॑ लगने वाले समात 
तोौल, विभिन्न रीति रिवाज जानने के लिये उपयोगी है । 
बही अनेक व्यक्तियों के हाथ से लिखी गई है। लिपि साधारण है। पत्र 
हाथ के बने हुए हैं। बही पर चमडे का गत्ता चढा हुआ है । 


६० महाराज श्री तखतरसिघजी साहब को सलामती मे ब्याह 
के खर्च की बही 
१ महाराज श्री तखतस्सिधजी साहब की सलामती मे ब्याह के खच की बही, 
३ पु०प्र० संग्रह ३ १३, डे ६०० १४५ सेमी० ४ ३०, ६ रेप-४०, 
७ वि० स० १६१०-१६२०, ई० सन्‌ १८५३-६३, जोधपुर, ८ अचात, & 
राजस्थानी, देवनागरी १० इस वही मे जोधपुर के महाराजा तख्रतसिहजी के 
(पासवानिय) पुत्र मोतीसिह, सिरदारपिंह, सुलतान्सिह जवानधिह के ब्याह म जो 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-३ १४३ 


रुपय खच हुए थे उसका विवरण दिया गया है। बही में वि० स० १६१० से 
वि० स० १६२० के फाल्मुन वदि १३ तक की तिथि अकित है । 
प्रारम्भ-- 
“री जलघरनाथजी सत्य छ 
वाभा रा बीहाव हुवा ने जान भ्रठा सु चढी तरे मारण में परच पडीया 
तथा उठ सु पजाने जमा परच तिण री फडद' 


बही मे मोत।सिहजी के ब्याह कय वत्तात इस प्रकार है-- 

“लालजी श्री मोतीधिहजी रौ वीहाव १६१० रा म॑ हुवो तिण ता० रो 
नावो पजानो दापल हुवी १९१२ रा पास बद २ तिण री विगत बीहाव ता० 
सीकर जान प्रा सु शअ्रसाढ सुद २ चढीया सु जठा सा० वद सुधा मे परच 
उपाडीयो सु ! 

इस प्रकार ब्याह का कुल खर्चा १)७१६३॥ - )॥॥ रुपये बताया गया है । 


इस ग्रथ में सरदारातिह के ब्याह का वणन इस प्रकार हुआ है-- 

* लालजी श्री सीरदारसिघजी रो १६२० रा मीगसर वद १२ रा सावा 
हुवी तिण जान ता० रौ तावो पजान लग हुवो १६२० रा म्हा सुद ६ तीण री 
विग्रत जान बु दी गई सु साथे दीवाणा री तरफ सु म० कुनणमल न हरकरणजी 
जोसी सीवनारायण न पजाना री तरफ सु प्रो० पत भीवदान पोतदार मा० 
परमचद तीणा रो जमा खरच ॥! 


इसमभ बरात का खर्चा भी दिया गया है-- 
३४२।) ता० श्री दवसयान 
१४६०)॥ ता श्री धरम द्वारे 
७७४८ ) जनानी दोढी ता० (तालुके) 
२४४ १॥॥ ८ )॥ ता» भ्रोत्न रा कोठार ता० 
४६९॥ ) ता० बागर तग 
५५) ता० परची रा 
४६॥ ८ )।! ता» पेमारा कारपाना 
१४०॥ ) ता॥० मह्दीनदार 
इसी तरह अ-य खर्चों का उल्लेख होते हुए सी रदारसिंह के ब्याहू का कुछ 
खर्चा १०६४६॥ - )। हुआ । ग्रथ मे इसी तरह के खर्चे का उल्लेख दूसरे स्पान 
पर भी हुभझा है। 


१४४ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-३ 


एक स्थान पर सुलतानसिहजी व जवानसिहजी के ब्याह का उल्लेख 
हुआ है-- 

लालजी श्री सुलवानसिहजी श्री जवानसिहजी रो वीहाब १६२० फ्ा० 
(फागुण) बद ७ रा सवा वीह्ञाव हुवो जान देवलीये प्रतापयढ गईं तीगा० रौ नावों 
पजाने दापल १६२० रा आसाढ वद १३ तीण री विगत--जान अठा सु चढ़ी म्हा 
वद १४ लग फा० वद १३ सुधा मा० १ मै जमा परच रौ नावो हा० (हस्त) 
नाजर हरकरण पा जारावरमल ने पजाना री तरफ सु बोडा कुसालीराम ” 

इस ब्याह मे कुल खर्चा ६०४4॥ - )॥ रुपयो का बताया यया है ग्रथ से 
इसी तरह के खर्चे का उत्लेख दूसरे स्थान पर भी हुआ्ना है 

यह वही तीन व्यक्तिया द्वारा लिखी गई है। इसके पत्र हाथ के बने हुए 
है लिपि साधारण है। बही के कुछ श्रीतम पत्र जजरित हो गए है । 

बही तत्कालीन राज परिवार के ब्याह इत्यादि पर होने वाले खर्चों का 
ब्यौरा जानने क लिये महत्वपुरा है जहा एक ओर यह खच का विवरण देती है 
वहीं विवह के रीति रिवाज भी जानन के लिये उपयोगी है। इससे जोधपुर 
राजघराने के सीकर यू दी, प्रतापगढ इत्यादि राजघरानां क॑ ववाहिक सबधो का 
चान भी होता है । 

६१ बिहाव तालके-माहाराज श्री तखर्ताप्घजी साहब की सलामती मे 
बाईजो श्री किलयाण कवर वाईजों सा परणीजोया ने सासरे बू दी 
पधारिया तथा वापस पधारिया तिस रो जमा सच 

१ बिहाव तालक-माहाराज श्री तखततिहजी साहव की सलामती में बाई 
जी श्री किलयाणकवर बाईजी सा परणीजीया न सासरे बू दी पधारिया तथा वापस 
पघारिया तिण रो जमा खच २ पु० अ० संग्रह ३ (१४, ४ ६७ २ १८ समी० 
४ १३, ६ ४०-४३, ७ वि० स० १६२०, ई० सत्‌ १८६३ जोधपुर, ८ 
प्रयात, ६ राजस्थानी, देववागरी, १० इसम कत्यागक्वर बाईजी की दादी 
होने पर बू दो जान व वापस जोथपुर आने तक के खर्चे वा विवरण दिया गया है। 


प्रारम्भ--- है 
श्री जलघरनायजी सत्य छ' 


क्लग्ाणरूव रजी क ब्याह के खर्चे का विवरण इस प्रकार टिया है-- 
बाइजी श्री कलयाणक्वर बाईजो माहा वद ६ रा सावा परणीजोया न 
अठा सु सीप कर ने सासर बू दो पघारिया तरे मारग मे परच यडोया तल वू दी मं 
देवतो रे चेंट तथा काज कीरीयावर हुई तर परायत तथा वड़ वेदा मे पालोया नें 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-३ १४५ 


बूदी सु सोप करने पाछा प्रठ पधारिया तर मारग म परच उपडाया तीण रा जमा 
परच रो नावो झा० फागण सुद ५ जठ सुद ११ सुधी मात ३ दीन ६ मे हा० 
उदराज १६२० रा।” 


इसमे दवस्थाना मे लिये गए दान प्राह्मणा को दान खाने का खर्चा, साधा 
को मेंड दिये गए रुपया का बन हुआ है । 


ग्रष एक ही व्यक्ति के हाथ से लिखा गया है, ग्रथ पर गत्ता नहीं है। 
पत्र हाथ वे बने हुए हैं, लिपि साधारण है । 


तत्कालीन रीति रिवाज क अध्ययन हंतु ग्रथ उपयोगी है। 


६२ महाराज सार्नातहुजी साहब के राजलोक थ्री बडा भटियाणोजी 
साह॒वां की सरकार तालुक जमा खर्च रो नावी 


१ महाराज मानसिहजी साहव के राजलांक श्री वडा नटियाणीजी साहुबा 
वी सरकार तालुके जमा खच रो नावा, २ पु० प्र० सप्रह हे २८, ४ ६१५ 
१४५ समी०, ५ १४८५ ६ रेश-४० ७ वि० स० १८८१, ई० सन 
१८२४ जोधपुर, ८ अचात, € राजस्थानी दवनागरी १० इसमे जोषपुर 
महाराजा मानसिह की महारानी अटियानी के जमा खच का उल्लेख हुमा है ! 
प्रारम्भ--- 

“श्री नावजी सत्य छ 

श्री माहाराजाधिराज माहाराणीजी श्री बढा भटियाणीजी साहवा तालकी 
जमा परच रो नावी रीते रोज झा० महा वद ४ लग चत सुद १४ री व सुधी 
सा० १८४८१ रा 


झासामी जमा झरुपीया परच रुपीया 

माह रा मास में ३७१३॥)॥ २८१९॥) 

फागण रा मास मभ १०३)२०६१०॥) १०३)२०६६० - )। 
चैत रा मास में ४) १३५८३॥)। ४)म९८ ९१) 














१०७)३७६०७॥- )। १०७) ३२४६१ - )। 
तिख में वाद रुपीया हसी मना किया सु जमा परच माह सु परा काढीया तिण 
री विगत 

बे०्४७ ८ )॥ ३०४७८ )॥ 


१४६ राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग ३ 


इसमे भी खरीद गए सोन वे गहता का मुल्य, कपडे, किसणा का सामान, 
चादी के गहन ग्रादि सरीदत का सर्चा दिया गया हैं! इसम खजान के पँधों से 
तबरात्रि स्थापना, मंखू्जी, गरोशजी, माताजी, शिवरात्रि, हनुमानजी श्रादि का 
पूजन करवाने थडे का पूजन करवान का वरन हुमप्ता है। 

इसे विभिन्न गावा जसे सयलाणा, वोयल, कंकीद, सरवाइ आदि की 
आय का उल्लेस है, एक स्थात पर स्वरूपकवर बाईती के ब्याह के खर्चे का भी 
उल्लेख हैं। 

ग्रथ लो “यक्तियो के हाथ स लिखा प्रतीत होता है, ग्रथ पर कपड़े का गत्ता 
चढ़ा हुआ्ना है, छिपि साधारण है । 

तत्कालीन खान पान, वश भूषा, रीति सम्व घी जानकारी के लिए सामग्री 
उपयोगी है । 

६३ महाराजा क्री मान सहजी साहब के राजलोक श्री कछवाईजो 
साहबा की सरकार तालुके जमा सर्च झ्ाकडा मेल 

१ महाराजा श्री मानसिहजी साहब के राजलोक श्री कछवाईजी साहबा 
सरकार तालुक जमा सच जाकडा मल २ पु० प्र० संग्रह, ३ २६, ४ ५६ 4३८ 
१४ ५ सेमी०, ५ ४४, ६ ३८-४०, ७ वि० स० १५७५ ७६, ई० सन्‌ 
१८१८ १६, जोधपुर ८ अज्ञात, £ राजस्थानी देवनागरी १० प्रस्तुत बही 
में जोधपुर महाराजा मा्र्सिह के कछवाई रानी क॑ जमा खच का विवरण वि० स० 
१८७५ पोष सुदि ४ से वि० स० १५७६ आश्विन सुदि १५ तक का है । 
प्रारम्भ-- 9 
* श्रो परमश्वरजी सत्य छे 

श्री महाराजाधिराज राजराजेश्वरी महाराणीजी श्री १०८ श्री कछवाईजी 
साहेब देव वचनायता जमा परच रो आकडा मेल ईए १८७५ रा पोस सुद ४ लग 


सा० १८७६ रा आसोज सुद १< सुधी माह & दी १० में जमा परच ।/ 
फिर इसम १८७४५ व १४७६ का जमा खच दिया गया है, जा इस 


प्रकार है-- 
जमा परच 
शेर४ंड४ंड॥)। ३०४६२-)। 


छप्डर२८)॥॥ ६५७५८)॥ 


कण ञना४ नल तन 5 


अह१२८७३) ४००३७) 


स॒० १५८७८ रा बरस मे मास 
सवत १८७६ रा बरस में मास हे 





राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-३ १४७ 


हाथिया के लिय वनाय गये नोहर का उल्लेख इस प्रकार हुआ है-- 

२१ ता० कमडे नहोरे हाथीया राग भीत तथा 'होरे चूनो कराया तिण 

तालके 

ग्रध में जगह जगह गावा से आई माहवार जाय तथा खव का उल्लेख है। 

प्रथ दो व्यक्तियों के हाथ से लिखा गया है, ग्रथ पर कपडे का मत्ता है, पत्र 
हाथ व' बने हुए हैं लिपि साधारण है । 


६३ नित हकीकत को बहीो-महाराज थ्रो भींव॑सिहजी 
साहव को सलामती की 

१ नित हकीकत की बही--महाराज श्री भीवसिहजी साहब की सलामती 
की, २ पु० प्र० सग्रह ३ २५, ८ ५८७ १४ सेमी०, ५ १५८, ६ ५०-४३, 
७ वि० स० १८५० ५७, ई० सन्‌ १७६३-१८००, जोधपुर 5 माजर गायादास, 
सतोपीराम, ६ राजस्थानी देवनागरी १० इसमे जोधपुर महाराजा भीवसिह 
के जनानी डयौदी की मित हकीकत वि०्स० १८५० से १६५५७ तक की उल्लिखत है। 
प्रारम्भ-- 

“श्री परमश्वरजी सत्य छे 

स्वारूप श्री अनक सकल सुभ ओपमा विराजमाना नग श्री राजराजेश्वर 
हिंदवा सुरज छत्रपति महाराजाधिराज माहाराजाजी श्री श्री श्री श्री श्री १०८ श्री 
श्री श्री भीवर्शिहजी टेव बचनायत पायत गढ़ जोघपुर री जनानी दोढी वालके री 
बही सवत १६५० रा ।/ 

इस ग्रथ मे राज परिवार के खर्चे दिए गए हैं जिसमे महारानियो के पीहर 
थे संसुराक् जाने का खर्चा, डयोढी मे रहने वाले लोगा की मजदूरी इत्यादि का 
बन है इसके भ्रतिरिक्त विभिन्न देवी-देवताआ जसे गणेशजी, सीलमाता, गंणगोर 
मात्रा गवर भाता, ठाकुरजी, नागणेचिया माताजी हीगलाज माता, महादेवजी, 
ग्रुजार रा भेजी, काला गोरा मरूजी, चॉविड माता, गोगराजी आदि को पुजा व 
उसका खर्चा दिया गया है। 

एक स्थान पर सारवाड के राव रिडमलजी के परिवार की याददास्त दी 
गई है जो इस प्रकार है--- 

“याद दासत राव रिडमलजी रो परवार पाप राठौड दानेसरा राठोड 

१ राव जोघाजी मडढोवर ले पछ जोघपुर ग्ढ करायो जोधपुर देवी हुवा, 
सा १४७२ वेसाप वद ४ जनम १५१५ रा जेठ सुद ११ जोधपुर गढ करायो 

३२ राव रिडमल मडोवर राजा 


१४८ राजस्थान के एतिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण, भाग ३ 


इस प्रकार इसम जसवतपध्तिहजी तक वधावली ही हुई है, फिर इसम राज 
लागा की याददास्त दी गई है । 
ग्रथ प्रनक व्यक्तिया के हाया से लिखा गया है लिपि साधारण है। ग्रय 


जीण-शीसण प्रवस्था म है । 


६५ महाराज श्री मानसिहजो साहब के राजलोक श्री तोजा 
भटियाणोजी साहबा सरकार ता जमा खर्च री जमा बधी 


१ महाराज श्री मानर्सिहजी साहब के राजलोक श्री ताजा भटियाणीजी 
साहबा सरकार ता जमा खच री जमा बधी, २ पु० प्र० संग्रह, ३ २४, 
४ ६७०८१६५ समी०, ५ ५८, ६ ४५ ४८, ७ वि० स० १६०६, ई० सन्‌ 
१८४६, जाधपुर, ८ अपात, € राजस्थानी, देवनागरी १० इसमे जांधपुर 
महाराजा मानसिहजा की महारानी भटियाणीजी को आय व्यय का ब्योरा वर्शित 
है। यह व्योरा ग्राश्विग वदि ११ स लगाकर झासाढ सुदि १५ तक का है! 
प्रारम्भ-- 

“श्री जलधरनाथजी सत्य यु 

माजी श्री १०६ श्री श्री तीजा भटियाणीजी सायवा र सिरकार तालके जमा 
परच री जमा बधी १६०६ रा वरस रौ आसोज वद ११ सु आसाढे सुद १८ सुधा 
माह दीम में जमा परच रौ आकडा मल १६०६ रा।' 

इस वही म प्रति माह में थराय व व्यय का ब्यौरा भ्रस्तुत किया गया है इसमे 
आसोज से झ्रासाढ माह ज़्क जमा ३४०२०॥) र० तथा खच ३४०५०) रु० बताये 
गये हैं। अन्त मे महारानी के पट्टे के ग्रावों की बकाया रकम र४३८८ ) रुं० 


बताई गई है। 
ग्रथ एक व्यक्ति के हाथ से लिखा गया है, ग्रथ पर गत्ता नही है पत्र हाय 


के बने हुए है लिपि साधारण है । 
६६ महाराजा श्री सानतिहजी साहब के राजलोक श्री तीजा 


भटियाणोजो तोरथा पधारिया, धर्म पुन कियो तिण बाबत 

१ महाराजा श्री मानसिहजी साहब के राजलोक श्री तीजा भटियाणीजी 
तीरथा पधारिया, घम पुन कियो तिण बाबत, रे थु०प्र०सग्रहे, हे रे३, 
४ ४७० १५ सेमी०ग ४ २२, ६ २०-२३, ७ वि० स० २६११, ई० सन्‌ 
१८५४, जोधपुर, ८ अचात, ६ राजस्थानी देवनागरी, १० इसमे जोधपुर 


राजस्थान वे एंतिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण, माग-३ ३४८६ 


महारानी भटियाणीजी के तीध यात्रा करन तथा वहा दिय जान वाले दान पुण्य का 
बणुन हुआ है। 
प्रारम्भ-- 
“श्री नायजी 

श्री १०८ श्री श्री माजी सायवा ता री वही पनरोतरे र सावण यी वही 
१६११॥” 

इस बही में महारानी के गया, हरिद्वार पुष्कर, मथुरा, यमुना, मोवधन 
पक्‍त झादि तीथ स्थलो की पूजा व वहाँ दिय जान वाले दान का उल्लेख हुआ है । 
दान में वाल, लोटे, कलस, परात, पीतल के बेलन, हृटडी कुडछी, चकलोटो, लोहे 
की सीगडी, कडायलो, कडई, कासी के बतन, सोन व चादी के गहने कपडे आदि 
दिये जान का वन है। पग्रथ में ब्राह्मणा को भोजन व दान दन' का उल्लेख भी 
हुप्ा है । 

इसमे राजघराने की तीथस्थलो के प्रति ग्रास्था का अच्छा बोष होता है । 

ग्रथ दो व्यक्तियों क हाथ स लिखा गया है। ग्रथ पर चमड़े का गत्ता चढा 
हुआ है, पश्र हाथ के बने हुए हैं ! लिपि साधारण है। 


६७ महाराज श्रो मानसहजी साहव के राजलोक भो कछवाई 
साह॒बां की सरकार तालुके परगने सोजत रो गाव 
बीलावास री झ्रामदनो रो चौपनियों 

१ महाराज श्री मानसिहजी साहब के राजलोक श्री क्छवाई साहबा की 
सरकार तालुके परगन॑ सोजत रो गाव बीलावास री आमदनी रो चौपनियों, २ 
पु० प्र० संग्रह, ३ २२, ४ ६४० १७ सेमी०, ५ ३०, ६ ४५-४०, ७ 
बि० स॒० १८८५, ई० सन्‌ १८२८, जोधपुर, ८ अज्ञात € राजस्थानी, देवनामरी, 
१० अस्तुत बह मं सोजत परगन के गाव बीलावास की झामदनी का उल्लेस 
हुआ है । 
प्रारम्भ--- 

“श्री नाथजी सत्य छ 

प्रागना सोजत रा गाव बीलावास री डोरी साथ सावणु सी दीवी तफदार 
प्रा बद्गीनाथ ने पद्म (पडित) मनसाराम हंवालदार श्रो (प्रोहित) जसकरण ने 
लोदा श्रीराम री प्रंफ सु प्रा ऊदकीसन से कृणवारिया २ मु सुजान ने म्होरो 
रतो न गाव रा चोही परोडीयारो देवतो झाकलेगो भग्रे पटवारी लुणावत भोष ने 


१५० राजस्थान के एंतिहासिक ग्रगथा का सर्वेक्षण, भाग-३ 


और गाव रा वड करसा उगरम सा ईत्रा भेछा होयने डीरी दीवी सा १५८८५ 
मीगसर वबद ७ सु 

आसामी जुवार १ वीणा ९१ मकी १ मडवों १ कुरों कराग/ 

बही में गाव की प्राय के रूप म अ्रनाज का उल्लेख हुमा है. जिसमे व्यक्ति 
का नाम, उससे लिया जाने वाला अनाज व उसके मूल्य भ्रकित हैं । 

ग्रथ में एक साख (सावणु) की श्राय १७६०॥) र० और ५०६) वाकी 
बताये गए हैं, कुल भाय २२६६९॥) र० बताई गई है । 

ग्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिखा गया है, पत्र हाथ क॑ बन हुए हैं, लिपि 
साधारण हें, ग्रथ पर चमडे का गत्ता चढा हुम्ना है। 


६८ महाराजा थ्री तलतर्तिहुजी साहब के राजलोक भ्री लाडी राणावतजी 
साहवा की सरकार तालुके कपडा र॑ कोठार तालुके जमा खर्च रो नावी 

१ महाराजा श्री तखतर्सिहजी साहब के राजलोक श्री छाडी राणावतजी 
साहवा की सरकार तालुके कपड़ा रे कोठार तालुके जमा खच रौ नावो, २ पु० प्र० 
सग्रह, ३ 5, ४ ५६०८ २३ सेमी ५ €८ ६ ४८५० ७ वि०स॒० १६१०, 
ई० सन्‌ १८५३ जोधपुर, ८ प्ात, € राजस्थानी, देवनागरी, १० इस वही 
में श्रावण वदि से झ्ासाठ चुदि १५ (मास १२) सवत १६१० तक का वणन है ! 
बही मे विभिन्न भ्रकार के कपड़ा, गहना, उनका मुल्य मदिरों में दिए गए कपडा 
इत्यादि का उत्लेख हुम्ा है । 


प्रारम्भ 
“श्री जलघरनाथजी सत्य छ॑ 


श्री माहाराजाधिराज माहाराणीजी श्री श्री १०८ श्री श्री थी लाडी राणा- 
वतजी स्ट्टायवो री सीरकार तालके कपड़ा रा कोठार तालके जमा खच रौ नावो 
ईण दावत सावण बद १ लगायत झासाढ सुद १५ सुधा, मास १२ रा दिन में जमा 
परच १६१० में थान १ गज १ तोला ३१ झसामौ-- 

इस बही म महाराणीजी द्वारा बाजार से खरीदे गए कपडे तथा गहनों का 
वरुन हुआ है, कपडो का नाम, गहनो की सख्या व मूल्य इत्यादि का वणन इस 


प्रकार है-- 
टुंकडीया धापी €& गज ११८॥ 


१०-)॥ छ रेल १ 
गम) ० घोल. * रेजा 
शा) ०. शाह. 5» छोट कसु मल 


३० )॥ 
र३८ )॥ 
१०॥।)। 
॥) 

१३॥॥ - )॥ 
१०॥)॥ 
१०)॥ 
५श॥ - ) 
€६७)॥ 
३८॥) 
२१८ )॥ 
२६७४॥)॥ 
१०१८)। 
३९॥॥) 
१३॥॥) 

5) 


११६)॥ 


9 ७०००७ ०७ 


] 


राजस्थान के एंतिहाप्िक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-३ १५ । 


० 


बडा आपजी स्हायवा के । 


० षीडकीया रा पैच 
४१॥  तास 
०. घुड़ीया कलाब तुरी 
० नाडा पोसापा रा सादा तथा रेसम रा 
० मोजा री जोडीया १३॥॥८ )॥ 
० झोरणो कचा रग रौ 
० सैछो 
० मोछी लडी सोने री 
५२)२॥॥ लपी सोने री १ 
० बनात दुरगीया 
११॥॥।) १॥ लपी सुने री 
१६०॥)२ *१॥। पठाणी सोने री 
५२॥॥।) “१॥॥ सीकी सोने री 
२४)।॥।. पठाणी रुपे री 
थी की रण वादलो 
३॥)॥ फीत कलाबतु री 


६६॥॥) १॥। हाई सीकी रुपे री 


एक जगह बडा झापजी सायबा के वय गाठ पर महांराणी भटियाणी की 
तरफ से लागा को कपड़े वाटने का उल्लेख हुप्रा है-- 


* थ्रो बडा आपजी स्हायबा रे बरस गाठ रौ बारो हुवी तीण री पुरी रो 
उछब करायो तीण तालके श्री वीजा माजी स्हायवा रा मौनपा ने देण साझू 
प्रोढणीया नग २० बेंताई, आसाढ बद ७॥” 


बही में एक स्थान पर राखी भेजने का उल्लेख है-- 


/३॥८ &॥)१॥ बाईजी चादकवर बाईजी स्हायदा री रायी जैपुर सु 
भाई तरै म्हैलीया, मोगसर सुद ५ सु बताई मीगसर वद ४ साडी १ भुलमुझ 


केसु बल री । 


३॥ 5 मुलमल कसु मर पाट १॥) प्र० ग० २॥।॥ लेपे मु० गज ३ 


१५२ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-३ 


८ लपी सोने री चोफेर छीटकवा छेडा पटली जुट गज ६॥।- ) तोता ८) 
॥) १॥ सीकी सोने री गज ६ ओके सीक ते रोकड रु० ५०) होता मुतर 

काचली ६ म्हाय सु ।” 

एक स्थान पर देवस्थान में नई पोशाक भेजने का उल्लेख है-- 

वाजके श्री देवस्थान 

१०॥ श्री महादेवजी रा मीदरा ता श्री मान बावाचा रा परच तालके 
सोम री सोम श्री म्हादेव श्री री पूजन हुव तर बीछायत सारू रेजो सग सुद सोम 
लग काती सुद ४ सुधो रेजो गज १०॥ हा।० बेदी पेलीगराम ५॥ भंग बद १० गज 
४ काती मे बद & १० 

श्री ठाकुरजी र मीदर तालके 

ठाकुरजी श्री नरसिंहजी री सेवा बड़ा वाईजी श्री सीरकवर बाईजी रा 
तक्हाव ऊपर वीराज॑ तीणरे पोसापा करावण सारू आगली पोसापा गढ़ ऊपर सु 
आई तीश मुजब नेवी कराई मा बंद १३॥ 

उपरोक्त वन से स्पष्ट है कि राजघराने की देवस्थानों के प्रति गहरी 
आस्था थी झौर इसी प्रकार की पाशारें माताजी श्री नागणोेच्रीजी ग्रणेशजी, भैदजी, 
जुजारजी सील माताजी के लिए बनवा कर भेजी जाती थी । कपडे का भाव भी 
इससे भात होता है । 

ग्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लत्रिखा गया है, लिपि सुवाच्य है, प्रथ के 
मुख पृष्ठ का गत्ता गायब है लेकिन अन्तिस प्रृष्ठ पर चमड़े का यत्ता सुरक्षित हैं 


पत्न हाथ के बने हुए है । 
बही तत्कालीन आर्थिक व धार्मिक स्थिति जानने के लिए महत्वपूरा है । 


६६ मित हकीकत जनानी दोडी माय सु डावडीयां वर्गरे घोज 
बस्त नीचे ले जावे जिस बाबत याददास्त 
१ नित हकीकत जनानी दोडी माय सू डावडीया वरगरे चीजवस्त नीच ले 
जावे जिस बाबत याददस्त, २ पु० श्र० संग्रह, ३ १८, ४ ५६० १५ सेमी०, 
७ वि० स० १९२२-१४३१ ई० सन्‌ १८६४-१८७४, जोधपुर, 5 अज्ञात, 
&€ सजस्थानी, देवनागरी, १० जोबपुर डुग की जवानों ड्योढी से आभ्रपण, 
कपडे तथा बतन भादि बाहर भेजे जाते थे उसका ब्योरा याददास्त स्वक्प विया 


गया हैं । नि 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाय-३े १५३ 


प्रारम्भ-- 


* श्रीनाथजी सत्य छ 


जनानी दोढी नग रो वही माय सु दुवावतीया आझ्राव त्या हकीकत माडे 
तीणा री बही १६२२ रा आसोज सुद ६ सु लार ।” 


इस बही में जनानी डयोढ़ी में रहने वाली डावडियो द्वारा बतन, गहनें व 
कपडे इत्यादि नीचे ले जाने का वणन इस प्रकार हुआ है-- 


याददास्‍्त उपरा बासण १५ पनरे लेगी हसते पालस री, गंगा लेगी-- 
३ था उपरा नग हे 
२ तासका नग २ 
२ आणपीरा नग २ 
१ चोपडा नगर 
१ गुलाबदानी १ 
६ गोछीया नग ६ 
नग पनरे गया लेगी ।” 
इसी तरह एक जगह गहनें ले जाने का वणन हुमा है। यथा-- 
माजी सा श्री जाडेचीजी सा यो सीरकार रो गेणों ने पोसाक श्री गोर 
माताजी रो माय सु नोर लेगी डावडी द्वा० दवा लगे ईण भात गेणो--- 
१ तीमणीयो जडावु हैम रो 
१ कठी मोती री 
१० पनडा नगर दस वीदली री 
१ नथ प्रेक 
१ मोतीया री जोडी 
१ हाथ कडी भेक 
१ कठी फेर मोती री 
१ भुजबदां री जोडी जडावु 
इंतरी तो यढा री रकमा लेगी 


यह प्र'थ प्रन॑क व्यक्तिया के हाथ से लिखा गया है, पत्र हाथ के बने हुए हैं, 
लिपि बहुद ही अस्पप्ट हैँ । 


१५४ राजसस्‍्पात के 0तिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण, भाग ३ 


७० महाराजा भोमिहुजो के महाराणी देराघरजों सदियाणीनो र॑ 
सरफार ताले गाँवों रो आमदनी वर्ग रा रो जमा सर्च 


१ महाराजा भीमलिहजो के महाराणों देरावरणी भटियाणोजी र॑ सरकार 
तालके गावा रो प्लामदती वगरा रो जमा सच, २ पु० प्र० सप्रह, हे ५, ४ 
४५ २३ १४ समी०, ५ ७०, ६ २० ३५, ७ वि० स० १८४१, ई० सन्‌ १७९४, 
जोधपुर, ८ भ्पात, € राजस्थानों, दवनागयरी, १० इस बहों मे जोधपुर के 
शासक महाराजा भोगर्तिह की देरावरी भदियाणों रानी को मिले गावों को आमदनी 
झौर स्चें का वियरण दिया गया है । यह विवरण चैत्र वदि १, १८४६ से भागशीप 
सुदि १५, १८६५१ तक का दिया है, उसे सोडवास माककीसणी, सीरामणी, 
सुखवासणी ग्राम मिले हुए थे । 


प्रारम्भ-- 
“गा श्री परमश्वरजी ॥ 
भाद्दाराणीजी श्री दरावरीजी भदियाणीजोी र सरकार ता» ग्रावा री बगरे 
आमदनी रो जमा धरच ई० (ईण माफक) मोती चंत्त वद १ लागा(य) 
सुधा 
प्रोत बाकी 
हाल जमा 
श्री हेजुर भू दौराया सू जमे 
७७०) पास पिजाना रा जमा ह० 
नाजरजी यगादासजी सतोकीरामजी 
८०) हा० भा० ग्रगाराम गाव सीरावण र पटे गावा रा जमा 
गाव सोढावास रा परणते गोढवाड रा जमा 
७५५८ ॥) साप सावणु रा घान रा जमा 
इस प्रकार प्रारम्भ में होने वाली आमदनी का लेखा जोखा लिखा गया है । 
जिसमे पट्टे के गावा की विभिन्न शाख पर जो हासल इत्यादि वयूल किया जाता 
था, उसका ब्यौरा दिया है। तत्पद्चात्‌ राणियो के लिये विभिन्न प्रकार की वस्तुए 
इत्यादि खरीदी जाती थी उसका भी हिसाब दिया हैं । 
एक स्थान पर देवस्थान के लिए किए जाने वाले खर्चे का विवरश इस 


प्रकार भकित है--- 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्र-यों का सर्वेक्षण, भाग-३े १५४५ 


८द।॥ < )॥॥ 
ता(लके) श्री देवस्थान 
३४ श्री ठाकुरजी र तीवारा री मेंट परसाद 
२) भ्री ठाकुरजी रे मिदर पवीतराई 
८) थ्री ठाकुरजी रे रापडी रामुनमे 
६) माह्दा मे ठाकुरे द्वारे चढाया 
२) डाकुरजी दुवारे 


5) 


टर् र् | ख् 





२) श्री रामदेवजी र चढाया 

२) श्री ठाकुरदवारे आसोजी दसरावा रा 

१) श्री ठाकुरजी रा परसाद 

३) श्री ठाकुरजी भेंट नीछरावक रा ! 

बी, र् टर र् 

३) भरी लछमीनारायणजी र भिदर 

१) जनम अभसटमी रो 

१) दिवाली रो 

१) थाकछ्ली मगसर मे 


३) हा? भगत मनीराम 
महारानी न मायशीष को ठाकुरजी के यहा घाल भेजा उसम उन्हाने ५) 
रुपये मेंट किये । ३ रुपये ७५ पस्ते ठाकुरजी के पोशाक के और करीब २२ रुपये 


का मिष्ठान्ष श्रादि खरीदा गया जयवा कदोई से बतवाया गया था, उसका भी खर्चा 
दिया है-- 


यथा 
२१८ )।॥॥ मिठाई कदोई रा मीति सुद १० 
5 ) मीसरी १॥॥) लाडु मेदे रा 
३) पेडा ५) लाडू मोतीचूर 


२॥॥) हेसमी २) घेवर मेदा रा 


१५६ राजत्यान * ऐतिहासिक प्रया का सर्वेक्षण, भाग-रे 





१॥॥) जलबो ॥ ८ ) मांदरबक्ठम 
३) मालपुरत ॥५) घवरपढी 
& ॥) मजुरो रा 

२१८)॥ 


माघ सुदि १५ का चद्र प्रहण के समय रानां साहिबा की पोर से किय जात 
वाले दान पुष्य का विवरण इस प्रकार है-- 

४२॥।- ) चद्रगृण महा सुद १५ रो हुवो तर ३०) सोदो, तोला २) परत 

१५) लप पुनदान साझू टीकडो कराय न गढ़ उपर मलीया अभागा ने बौरामण 

नु देवण सारू 

४) बाजरी घान 

२॥) कपड़ों टुकड़ी ४ मनसाराम री 

१-) पगरपी ४ पटवा सुवाई री 

५) परायलिया रूपा री सताक डागरी 


४२॥) 
६१॥)॥ सूरज मगल रा हाकत बीरामण जोमाया तथा दीपणा रा-- 
१) नीसपरी विरामणी नोरे भ॑ प्राई तरे 
२) दात रो 
१०) रतनी रो मा रा कारज उपरे 
१-) एकीरा सु पुन अरथ 
२० ) मगल रा दान ने भोजन 
१) श 
३) सूरज रा दान रा 
२) मगल रा दान रा महीता मं 
१) गरीबदास रे अपाड 
१) फकीर साएसा रे 
२) पीरा पीन 
१) बीरामणो बेटा नु 
२॥॥) बी (रामण) सपत रै दान जीमाण रा 
१) गगा गुरु नु परसाद रा 
२) नोसपरोई बोरामरा नें दुदा त 


राजस्थान के एंतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग-३े १४७ 


१) सीरीमाली जसकरण नै 

१) बिरामण जोमाया तर दान री 

३॥॥ 5 )॥॥ सूरज मगल रा सोनो मोती टका दान । 
१) छुरज रा दाव रा बी? जीमाया 

१) पुन परधबा भजान 

४) डोढ़ी री भगतयरण री 

१॥॥ - )। दान सारु मोती नु गीया 

१) सामी नीस पर ई न 

२) बी० प्रभागिता नु 

१) पगरपीया रा जोडा ४ देण साझ 

॥॥) पीरणी नागार री ने वडकात्ठी 

२) बी० (रामण) सनीसर रा जीमाया तर 
५) बतरणी पूजत र दान रा 

१) धान गरीबा फकीरा नु 

२- ) मीठाई साधा ने यरीव जीमे 

॥।) दान सनीसर रो मिठाई बी० नु 





६६॥) 
ता० (लक) मीजमानी 
८) चु सीमुदान रे मेली बहु नु 
४) रोकड पयगे लायथ रा 
४) दाद अवर मीठाई 


१) 2 २ 
दर 


महारानी के आभूषण इत्मादि बनाने के लिये सोना, चादी खरीद कर सोनी 
को दिया, उसका विवरण दिया है। मादलिया, बीछुडिया, बीटी (भग्रुठी) 
चदेणहार, टोटिया, वोरियो, भुट्णो, चूडी इत्यादि गहनों के नाम आये हैं जो 
केवल ३८४५) झुपये में ही बने हैं। झागे और कीरणफूल, तिमणिया, काकण री 
जोडी, गुजरिया री जोडी, बेडला, कडला दायणो आदि बनाये जाने वाले गहनो 
के नाम हैं । 








१४॥)॥ 


नीजर न 
रोल सर्प रा यु... तीका रा नायक भोजन सार जीनत 


४) पीरत छह 
2! युक्ठ मण १)५॥ 
१) चावक्त ८ 
२) गेहूं काठ 
>) नारेछ २ 
2! मजुरी से 


++++++++ 


१ह॥ - )। 
१०२॥) होनी से बेच 
२६) नीजर ८ 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रयो का सवक्षण, माग-३ १४६ 


१४) होछी रँ दिन परभात 
१५) होछी रो पेछ महि 


२६) 

२४।) बाग पधारिया न पाणी रौ पल हुवो, वालसमद राईकाबाग 
२) श्री ठाकुर दवारे चढ़ाया 

२६।) रोजवार तथा मुजरो मालुम करयो तर 
६) वाजर गगादासजी 
४) नाजर सतोकीरामजी 
५) धायभाई सी मुदान जा 
६) डोढ़ीदारा नु भेकछा 
१) जोसी ने 20 7 कि पक 
२) होछी रा वीका नु मु हा 
१) गोठ रा तमासा में अप 
१ | पाणी सोच करण नु ४. 
२६) 

&) मुताद रा 
४) महरावा 
२) राणी मग्री प्राईदान 
१) मात्ठी नु छाबडी रा 
२) प्रीणीयारी 
४) 

१०) नीछरावक्क 
२॥) मीठाई कदोई अभा ने 

॥) घीणी 

२)॥ लाडू 


२॥) 


१६० राजस्थान के ऐतिहासिक प्रया का सर्वेक्षण, भाग ३ 


१०॥) ८ पर रा टका 
६) पसवारी बालसमद रा 
२) राईका री प्रसवारी मेतूव रा 
२॥) प्रसवारी राईक पघारियर तर 


१०॥ ) 

महारानी वी नोकरानिया (डावडिया) के लिये कपडा इत्यादि खरीदा 
जाता था, उसका भी विवरण दिया गया है। उस समय अच्छी झ्ोढनी के करीब 
२) रुपये लगते ये तथा कपडा हाथ स नापा जाता या । 

कपड़ा की खरीद क परदचात रसोई से सवधित विभिन्न जिनसो के खरीद 
का ब्योरा दिया है, इसमे वस्तुआ की कीमत दी हुई है, मात्रा कही-कही दी है। 
यथा-- 

१) बदाम १८ 

॥) नाछेर ५ 

२) घीरत '२॥८ 

३) गेहूं मण १) 

१) केसर तोला १॥॥)१ 

- ) खारका । ८ 

इसमे विभिन्न वस्तुओं के मूल्य भौर विभिन्न उत्सवो पर किये जाने वाले 
खर्चे की जानकारी मिलती है तया रानियो के देवस्थानो के प्रति आस्था व दान 
पुय की प्रवल भावना का भी भ्रच्छा बोध होता है। सब मिलाकर जनानी डयोढी 
पर शोध करने वाले शोघाधियो के लिये यह सामग्री बहुत उपयोगी है । 

बही एक ही व्यक्ति के हाथ से लिखी गई है। उपर चमडे का पत्ता 
मढा हुआ है। “सेर का चिन्ह, _..नत्मण का चिन्ह 


७१ महाराज मानसिह साहव के राजलोक महाराणखो भदियाणी सायबा 
के सरकार तालुके जमा ख्च री बही 

१ महाराज मानसिंह साहव के राजलोक महाराणी भटियाणी सायबा के 

सरकार तालुक जमा खच री वही, २ पु० प्र० सग्रह, हे १ ४ ६२२ १६ 

सेमी० ५ ३१४५, ६ ४८-५० ७ वि० स० १८६२ ई० स० १८०५, जोधपुर 

८ पचात, ६€ राजस्थानी, देवनागरी, १० इसमे जोधपुर के शासक महाराजा 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रयो का सर्वेक्षण, भाग ३े १६१ 


भानसिंह की भटियानी रानी को राज्य की ओर से जा गाव आदि हाथ खच के 
लिये मिले हुए थे उनकी आमदनी और जो खर्चा होता था उसका विवरण दिया 
गया है। यह वत्तात वि० स० १८६२ श्रावण वदि ? से आसाढ सुदि ५ तक 
काहै। 
प्रारम्भ-- 
“श्री जलधरनाथजी सत्य छे ' 

श्री माहाराजजी राज माराणीजी भटियाणीजी साहवा तालवेँ जमे परच 
रो भेक्क स० १५६२ रा बरस रो ॥! 

एक स्थान पर भटियाणी रानी द्वारा निर्मित पदमसामर तलाबव पर जलधर 
नाथ के मादर के खर्चे का विवरण भी दिया है। उस समय गजधर की हाजरी 
एक रुपया थी । काय पूणा होन पर कारीगरा को इनाम झ्ौर मौदिर की प्रतिष्ठा 
के समय उपस्थित नाथां को सेट स्वरूप रुपये आदि दिये उसका भी ब्यौरा 
दिया गया है । 

महाराजा मानसिह के समय नाथो को क्तिना सम्मान दिया जाता था उस 
की भ्रच्छी जानकारी मिलती है । 

ग्रथ एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, पत्र हाथ के बने हुए ह॑लिपि 
साधारण है। ग्रथ पर चमड का गत्ता मटा हुआ है! 


७२ महाराजा भींवसिह के चावडी रानी के सरकार तालके 
जमा खच री वही 

१ महाराज भीवसित के चावडी रानी के सरकार तालके जमा खच री 
बही, २ पु० प्र० संग्रह हे ६, ४ ५६० १४४५ सेमी०, ५ ४२, ६ रफ-रर, 
७ वि० स० १८५७, ई० सन्‌ १८००, जोधपुर 5 झचात ६ राजल्थानी, 
देवनागरी, १० जोघपुर क शासक महाराजा भीमरसिह की रानी चावडी के राजलोक 
के जमा खच का लेखा-जोखा वि० स० १८५७ श्रावण बद १ से ज्प्रेष्ठ सुदि १५ 
(ईघक महीना) तक का दिया है। महारानी साहिबा को दुदा का बाडा शौर 
मोकला ग्राम हाथ खच के लिये मिले हुए थे। 
प्रारम्भ-- 

“।॥ श्री रामजी सत्य छें ॥ 

स्वरूप श्री माह्ाराणीजी श्री चावडीजी वचनायत जमे परच री बह्दी १८५७ 

रा भीती सावण वद ६ 


तविह्यप्तिक या का सकेपण, भाग ३ 
जम स्प्ीया 
) पोते बाकी वोजसाई पके री कैेजर साहर 
११५) हाल जम 
१२२५) क्ा० १५५८ चोदो ढ़ १५०)त्ते गढता से 
क्चडी उपर रा हासत सी क्यूज २४) 
जम हुवा ने गैस रा इंप भाव प्रावा। 
४६) रोक्षड, विजसाही- व्कझ 
२७) ७) १२) 
३०) ऊठ नेक परे> 
२०) आदमी मेलियों: तीर र रोजगार रस 
€) अजमसोेया राव्य से 
43900... 


१२५) 
७) इच्चर राफी रँ दिन 


गिजर नीघराबछ परीजसाई पुद १५ 
१७) राषी दीपणा र- माथे दीन 
? व्यास प्र 
१) योगी बाई 


१) रतन बाई 
१) उबका ₹ 


रापी र बाकी मे 
5५) टका बा० 
>> 
१७) 
गाव इढा के चाडे आय का ब्यौरा इस अकार दिया है--- 
२१२) हाल जम गाव दुद्य र। 
१५२॥)॥ गाव दुद। 


राजस्थान के मंतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-३े १६३ 


१०॥।) छालीया रा पान चराई रा 
३०) ऊंट सांड री पात चराइ रा । 


२३०४। ० ) इशा थात ज्ञीवा वार 
१७६) वीजसाइ २७) अपंसाइ ॥ ८ ) घट से 
२) गजसाई १) चवद सीदो 





२०६) 
६) धीरत दु० ७) रो तुलावट पटे थायों दा० धरम 
साथे प्रायो जमे तीण री विगत 
५) रावहछ 
१) घायजी रे 


२१२) 
बही के भ्रनुसार कुछ वस्तुप्ता क भाव इस प्रवार भ्रकित है-- 
२) मोछीयो प्रोदणी एक 
२) भाडू '३॥ (साढ़ा तीन सेर) 


३) गुछ् ८ (एक मण आठ प्र) 


२) दूघ १) 

॥) चावत “३ 

<॥॥) पातल दाना २०० 
१) घीरत १ सेर 


पाटठा भरने आदि के लिए जा खर्चा किया जाता था, उसका विवरण 
दिया है, यथा-- 


११) भादवा बंद “' (अमावस) 
२) टका पाटा भरण सार ह० (हस्ते) दीपो 
१) लाडू देवता वा पीतरा र पाटठा भरण सारू ह० दीपों 
१) वडा महाराज श्री वीजर्सिघजी र पुजापा भरण साझू ह० दीपो 
२) वीरम भोज रा 
५) कासीद री कावड लने गांयद जासी सीतामऊ गयो तीण रा 


११) 


१६४ राजस्थान क एत्तिहासिक ग्र या का सर्वेतण, भास-३ 


कमीणा (नौकरा) को कयटा इत्यादि दिया जाता या, उसका भा वतात है 
तत्पश्चात्‌ छोटी तुबरजी क॑ चूडा पहिनने को रइम अ्रदा करन पर २) रपये सच 
हुए उप्तका भी हिसाय इस प्रसाद दिया है-- 

२) भी छोदा तु बरजी बेंहुजा रो चूडी पहरीयो तरें वी्वरावछ 

१) बडा रो मोहरत काढीयो तर जोसीया न 

१) गीतेरणीया व मारत है लिन 


र्‌) 

इसमे रानियो के आय-ब्यय को अच्छी जानकारी मिलती है। सागकीय 
रीति रिवाज सम्ब घी अध्ययन हेतु भी सामग्री उपयोगी है । 

ग्रथ एक व्यक्ति द्वारा लिपिवद्ध क्या यया है। एक ग्रार कपड़े का गो 
चढ़ा हुआ है । प्र हाथ क॑ वन अतीत हाते हूं । 


७३ महाराजा तस्तसिह को रानी राणावत साहिया के 
कपडो के कोठार की बही 


१ महाराजा तखतसिह की रानी राखावत साहिबा के कपड़ा के कांगार की 
बही २ पुए श्र० सप्रह ३ २९, ४ ६००१६ तेमी०, ५ ५० ६ १० हरे 
७ बि० स० १६४१, ई० सन्‌ (८८४ जाधपुर, ८५ अवात & राजस्थानी, 
देवनागरी, १० इस वही म॑ जोथपुर के महाराजा तखतम्तिह की राखाबत् सती 
के लिए बाजार स कपडा थादि खरीदा जाता था उसका विवरण वि० स० ६६४१ 
शथावण बदि १ दिया है! 
प्रारम्भ 

॥ श्री जलवरनायजी सत्य थे ह 

श्रो महाराजाधिराज महाराजा श्री १०८ श्री श्री लाडी राणयवतणा साहा 
री सरकार ता० क्पडा र बत री बह्ोी ईपिरदायत सावण वद १ वार बुध स० है (33 
रा हाल जमा 

बजार सु कपड़ा याटो..._ वबरे परीद हुय आर्व सु जमा 

सावण भे 

१०० बद मुलमुल नय १ पड़पनी परीट पीवसर रा सुरनभाण री 

उस समय मुख्य रूप से मुलमुल, जठा, रेखा आदि कपड़ा खरीटा जाता धा। 
इसमे झोरणा, मगरखी, कुडती काली दायजामा भौर साड़ी घझ्गदि वनों के नाम 


॒ 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण भाग-३ श्द््श्‌ 


प्राये है। रानी साहिबा के बच्चों आदि के लिए कपड़ा खरीदा जाता था, उसका 
भी उल्लेख किया गया है। इसके अ्रतिरिक्त कपड़े पर लगने वाले सोने चादी के 
गोट का भाव क्रमश २२) रुपया और &) रुपया लिखा है। 


ग्रथ एक ही व्यक्ति द्वारा साधारण लिपि मे लिखा गया है । एक ओर चमडे 
का गत्ता चढा हुआ है । 


७४ महाराजा भोम्तसिह के राजलोक आ्राडोजो (हाडोजो) साहब के 
सरकार तालके खर्च री बहो 

१ महाराजा भीमसिह के राजलाक झाडीजी (हाडीजी) के सरकार तालके सच 
रीबही २ ० प्र० सग्रह, हे ७ ४ ५८० १४ समी० ५४ २२, ६ ३०-३५, 
७ वि० स॒० १८५६, ई० सन्‌ १८०२, जोधपुर ८ अ्गात, € राजस्थानी, 
देवनागरी १० प्रस्तुत बही में जोधपुर के शासक महाराजा भीमसिंह की रानी 
भाडी (हाडी) के राज्य सम्पधी जमा खच का लेखा जांखा वि० स० १८५६ श्रावण 
बदि १ से लगाकर भाद्बपद सुदि २ (२ मास) तक का दिया है। 
प्रारम्भ--- 

१) भरी रामजी ॥! 

रोजनावो माजी श्री आडीजी साहवा र मीती सावण बद १ ल० १८५६ रा 

२२२६ ८ )॥॥ पोते बाकी १८५८ रा आसोज सुद १५ री ।” 

इस प्रकार पहले क॑ जमा रुपय॑ और भ्राय आमदनी का उल्लेख कर फिर 
खर्चे का हिसाव दिया है । 

पर्चा मुख्य रूप से देवस्थान, खान-पान कपडे, झाभूपणा। इत्यादि पर किया 
जाता था| बडारना को १ टके से १ रुपया दिया जाता था। सोनी को गहनो की 
मरम्मत के केवल १९ टका दिया गया था । 

ग्रथ के एक ध्ोर चमटे का गत्ता मढा हुआ है। कुछ पत्र कीट भक्षित हैं । 
एक ही व्यक्ति द्वारा साधारण लिपि मे लिखा गया है । 


७५ वियाव शादी महाराजा श्री तखतसिहजी को सलामतो मे-- 
महाराज कवर बडा श्री जसवतसिहजो साहब की 
१ बियाव शादी महाराजा श्री तखतसिहजी को सलामती म-महाराज 
कवर बड़ा श्रो जसवतर्तिहजी साहब की, २ पु० प्र० संग्रह ३ १४५, ४ ४७३८ 
रैड सेमी०, ५ २, ६ ४०-४३, ७ वि० स० १९२१ ई० सन्‌ १५६४, जोपपुर, 


!६६ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्र या या सर्वेतण, वाय ३ 


६ भजात, ६ राजस्थानी, दवनागरों, १० अस्तुत नही मे जोधपुर के शावक 
तखतसिह के ज्येप्ठ राजकु बर जसवतध्िह्‌ की झादी का विवरण दिया है। यह 
शादी बि० स० १६२३१ भादपद वदि ८ बुपवार का मडार के राव सगयामाह 
देवडा की पुत्री से जाधपुर (बालतमद) मे हुई । 


ग्रध एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया है ) लिपि सुवाच्य है । 


७६ नजर निध्वरावछ् प्रिरोपाव री वही 

१ लेजर निछधरावक्त पिरोपाव री बही, २ प्रो० ह० धग्रह 3३ ३ 
४ २६१५१ १४ सेमी० 4 १६, ६ २५, ७ वि० स० (८९२, ईण्स 
१८३५, ८ अपात ६ राजस्थानी, देवकायरी १० जाधपुर के झासक मानिति। 
हारा पोकरन ठाकुर वभुतमिह व उतक साथ क अय सरदारा का तिरोपाव इत्यारि 
प्रदान परते का विवरण दिया है । 
प्रारमभ्भ-- 

“थी रामजों” 

“श्री १ आासाद सुद २ वार गुर श्री दरबार सु छाकुरा वूतत्रिहती न 
सीप रो सीरपाच हुवा 

२)) ३०) माहाराज श्री रामप्िहजी माजी श्री चद्भावतजी वे नीजर 
नोखरावल' रा २)) ३०)” 

बभूतसिहुजी को हुए सी रोपाव का उल्लेख इस अकार हुआ है-+ 
१ श्री ठाकुरा रे सीरपाव 


१ मीमो सपंत पासमी है पाप चु ददीया 
१ सीरपंच कलगो वाल्वी कडा १ दुपटो वाणारसी 
६ रुमाल कारचोभा रें काम रो १ दुस्ालो लाच 

१ हाथी पटो 


बभूत धिह के साथ जो सरदार ये उनको सीरोपाव इत्यादि दव का विवर्री 
इस प्रकार है-- 

(१) मु० सुरतरामजी पाघ १, पारचो १ दुफ्टो ह। 

(२) भायत पुतालसींधजी धाघ १, पारचों १ वाणारसी १३ 

(३) चा' हीमतसीघ जवानर्सिधात पाघ१, पारचों १, दुपढोंह़ बाघारसी १ ! 

(४) चा मदजी पीवसिधोत्त पीसक पाघ १, परारचो?, दुपटों! वाषारसीर 

(५) भा वाधजों जठत री पाय १, दुपटो १, वाखारती है ४ 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्र था का सर्वेक्षण, भाग-३ १६७ 


बही में झ्राग विभिन्न स्थाना से नजर निछराबक्त के रूप म॑ं आये रुपया 
की याददास्‍्त दी गई है भोर खच हुए रुपयो का उल्लेख हुआ है। वही नेक 
व्यक्तियों क हाथ से लिपिबद्ध है 


७७ ब्याव रे रोकड नावा री बही 

१ ब्याव रें रोकड नावा री बही, २ पो० हा० संग्रह ३ ६, «४ ३८ 
2१४ सेमी०, ५ ६०, ६ ३२, ७ वि० स० १८९६, ई० सन (३६, 
पोकरण, ८ अज्ञात, € राजस्थानी, देवगागरी १० प्रोकरण ठाकुर वभूत्सिह 
की शादी के समय विभिन्न रश्मा ग्रादि पर हुए खर्चे का उल्लेख हुमा है। 
प्रारम्भ--. 

“श्री परमेश्व रजी” 

सिध श्री राज श्री बभुतर्सिधजी लीपावत तथा श्री ठाकुरा रो वीहाव 
सामोद रावल बैरीसालजी री बेटी सु फागण वद १० रा सावा हुवो, तिथ रै रोकड 
नावा री बही स० १६६६ रा ह्वा० सुरतरामजी । 

बही मे विवाह के समय हुए खब का उल्लेख एक स्थान पर इस प्रकार 
हप्रा है-- 

परणीजण पधारिया तर वद १० 

१)) वोरण री मोहर 

4)) सासू आरती मोहरा 

१)) गठजोडा मे मोहर 

१))४) चवबरी में वीराजीया हा राधा ल गई नंगे नुषता रा 

१०) चामु रा हाथी ३ ऊपर ग्रसवार हुवा तर मावत मै 

४) पडलो ले गया तर 

१६४) पग्र घोवाई रा 

१) परण ने पाछा पघारता पालपी वीराजीया तर कत्ठस में 

मोहर १)) लगन में माढा सु आई सो दीनी 

५०) गाकछ गीता रा रावब्ठा में मेलीया आदि । 

बही म रास्त मे खरीदी गई जीनस, पशुओ के चारे, धान, वजर-निद्चरावक्, 
देवस्थान, शराब, किराया आदि पर हुए खच का उल्लेख है । 

बही से प्रोकरण के सामोद से सम्बंध तथा उस समय मारवाड मे प्रवक्धित 
विवाह के रीति रिवाजा का ज्ञान होता है । वही भनेक व्यक्तियों के हाथ से लिखित 
है एव लिपि सुवाच्य है। वही पर चमडे का गता चढा हुभा है। 


१६८ राजस्थान के शत्तिह्ाध्िक प्रत्या 7 सर्वेक्षण, भाग ३ 


७८ तोसार्पाता रं जमा परच रो वही 


१ ताहापाना रे जमा परच रीबही, २ फ्रान्द्वाण संग्रह, हे ४ ४ 
३६२ ३ंसमी० ८ ६ ६ २८, ७ वि० म० १६६९७, ३० सन्‌ १६४० 


८ अचात € राजस्याती टवा्यरी, १० बही सा प्रारम्भ इस प्रयार हुआ है-5 


तोसपांना में जमा पर १८६६७ रा! 


इस बही में तोसापाना मे परत बाकी हपया हए उल्सेस इस प्रकार हुआ है: 
मीती जेठ वद १६६७ रा 


पीत बारी बाबा रा ईयतोसदा 
बीजोसाई २१) पाता मस्त रा 
आाइडसाई २०) द्वा० सी मुद्दा 
अपेसाई लत 
गणसाई बोटा फ्रेर 
कीसनगरढ़ू रा २) अपसाई हमा० सी मु 
सावमलाई बरडा 

हे श्र०्॥८) 
ईंगतीसदा 
कलदार 
बु दीरा 
सायपुरीआ 


इस बही से हम सारवाद म॑ उस समय प्रचलित विभिन्न सिक्का के तम्बस 
मे महृलपूरा गानकारों प्राप्त होती है । 


७६ निजर-निछरावछ मुकाता री बही 


१ निजर निश्वरावक्त मुकाता रो बहां, २ पी० ह्वा० संग्रह, मे % 
४ ५३३८ १८ सेमी०, ४ रहे३, ६ ३५-४०, ७ वि० स० १६०४ ई? सर्य 
१८४८ ८ अ्रपात, € राजस्थानी, देववागरी ६१० प्रस्तुत बही में गाव मजत 
(ए० ६ से ७१) दुनाडा (पृ० ७२ से ८२) करमावम (पू० ४र से ८६९) मोर 
डुदा का वाडा (प० ६० से ६६) के आय पदावार का हिंसाब लिखा है। इसके 
प्रतिरिक्त नजर निद्यावर के रूप में जो रपये प्राप्त होते थे, उसका भी उल्लेख 
ययास्थान किया है । 


राजस्थान मे सतिहासिक ग्राघा का सर्वेक्षण, थाग-३ १६६९ 


प्रारम्भ-- 


* श्री परमइवरजी 
मीती वेसाप वद ११ सोम. स० हृ&०ध रा 
७६२) भी पोते बायी बह्ो दूजी सू उतारिया 
२२) पोते हाजर” 

प्रारम्भ मे जा जाय होती थी तथा ब्यातर जादि स पंस प्राप्त होते थे 'उसका 
हिताब लिसा है। पृ० ६ (य) पर ठाकुर वमुतताभमह के पाकरण से जाधपुर जाते 
समय माय मे विभिप्न व्यक्तिया द्वारा नजर कये गय रुपया का उल्लेख हुम्रा है । 
बथा-- 


६५) नीजर नीछरावक्क रा 
१४) मारग मं 
१३) तीवरी मे रणजीतसिधजी सीवनाथर्सिंघजी बालरवे वाला 
रा निछरावक्क बट रा। 
५) ५) गाव चामू मं 
२) वूत्िहजी 
२) रावढ्धा माय सू 
१) दवरे माजनी मीजरे क्या । 
विभिन्न उत्सवा पर पोवरन ठाकुर का सरदारों व ग्रामीण जनता द्वारा 
रुपये (अखेसाही) नजर निदधावर क्ये जाते 4, उसका ब्यौरा है-- 


ड्० उत्सव बही की धृष्ठ सख्या 
७ रसाबाधन २१ (भ) 
६४ पगडी वधवाने 
की रघ्म के २२ (झ) 
११ दशहरा २५ (थ) 
१८ दीपावली २६ (थ) 
७ बाहर से पश्राय॑ सरदारा 
ने नजर किये ३६ (बज) 
हि दुल्हे ने नजर किये ३२ (७) 
दबे माजी साहिबा 


पर निछावर ३५ (भ) 


श७० राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा क सर्वेक्षण, भाय-३ 
जाकर क्रिस को पगडी| प्रयड्ी न बात और ऊ सके 
साथी +) अपनी है, र ठाकुर रपये ते अकार जद 
पर-वधधु के पक्षक्ष सी रैपय नजर ग प्रथा 
भाय बह) + 8० ३७, 5, हैए ४४ जरर ४८ इसी प्रकार पेजर 
निद्धावर- कक का उल्लेख ह्मा है अत्येक व्यक्ति पे होने वतन ण्त्ते 
र्पया का जमा क्रिया ज 
ना से हासक मे 7 (सेक> पय) लिये जाते थे। 
इैसेक अति प्याज के जे रस्फ्य ते थे उसका उल्लेख यथा स्थान 
7है। उठ भ्याज की दर पकड़ अति भाह थी] 
पड़ने पर मुछातत की रकम दी 
दी जाती ची। 


कर ही जाती गे 

पुकात। समय पर नही दे प्र कही की जाती थी कया 
मुकाते की रकम भय पमूछ की जाती थो। 

5० ग्राव दुढ्व हे बाड़े तथा पात, 


7₹ बाड़े २ मापरक्त से बही 
£ गाव दुदा रे काढे तथा पाता हू 7 परक से बह्ी, 
रे, पो० हा।० सत्रह १८ समी, ११, 
वि० स० १६०६ ०७ ० सन्‌ ९ 
6 राजस्थानी दवनाग 


रमप्तरजी 
विद्ुद्य रे पया पता हे रो जमा च० १६०६ पु १६०७ रः 
आसाढ़ मुद १५ ! 

इस बह मे बपाह के क्मय लिय जाने काले दाय (कर) उल्तेस' इचच 
अकार इम्र है-- 
8२॥ > )। भ्यावा रे झरा रा जमा 

३॥)।३७॥ भडारी दवा सी बन से व्यक ह्वो के जान वाइफ मु बाई 

गण र॑ं दास रा प्रोह वद १३ 
२)१२) २५ दापा रा फ्ीया रा 


१२)२५ 
॥॥) ह। चक्‍ते रो दाघ | 
43++७०७७०-०७... का 
शा) १३/२५ | 


र 


राजस्थान के एतिद्वातिव ग्रया का सर्वेक्षण, भागय-३ १७१ 


२८ ) सोनार झजे री बेटी गढ़वाड़े परणाई त्तीण रः 
१)६) १२॥ दापो अधकर लाये 
॥॥) १। चबरी दाणा रो 


१)७) या 
२॥) 5:॥ सा» तोलोब से बंदी परणी न जान क्टाछीय मु नाई तीण रा 
२)१२)२५ दाणा तथा फदीय रा 
॥॥) १ चवरो रो 
२) 5 १)२५ जान जान मांठ रौ पटोया लाग तीखा रा 
॥-) बाटो 
१॥) घीरत 
<) पाढ १ 
१)२४ गुड “१॥ 


२5 )१)२५ 


४. )₹8५ 
टवा ण 


५ 
१॥॥) यामी दीपला र बेना याव धुनाड़े नातर दीवी तीण रा । 
॥ ८ )॥ सालपी भोवल्ला री बन गाव पाता र वाडे नावरे दीवी तीण रा 


१३॥॥)।३७॥ 
बही में विभिन्न व्यक्तिया पर लगने वाले कर, जुर्माना, माहबार पेशगी 
प्रादि का उल्लेख इस प्रकार हुआ है-- 
१॥) नायक द्वीरा हमीर कने बाक॒ृघ र॑ पडाव रा 
२८ ) भाट सझ्पा वा० रामप्तिघ वाले रा पोठीया रूलीयार ग्राया तीके 
पाछा दीना तरे लीना 
३) वाभीया रे कुड रा लागे सा सीना 
।5 ) रबारिया रै ऊन बाव रा लागे छागय दीठ ऊन श्सा लागे 

<) रवारी मानो 5) रबारी ऊमो ८) रवारी जीओ 


॥-) 


१७२ राजस्थान क एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-३ 


१५ कणवारिय रँ रोजयार रा म० ३॥ रा ्र० म० १ ४० ६) लेव २५॥) 
डेपया ८) महीने या लाय सो हमक वसती नादार तीछ सु सात दीवा 
रु० ॥) पयरपी रा 

३) रबारी माने रे सुर री परच कीनो तोण रा पेटीया दीना नहा तरे 
रु० ३) वेटीया रा कर सीना 

॥) रबारी ऊमछा री बहु पु ख चोरिया तीए रा 


मारवाड मे प्रचलित रीति रिवाज, कर व्यवस्था ध्रादि का ज्ञान प्राप्त करत 
के लिये सामग्री उपयोगी है । 
चही एक ही व्यक्ति के हाथ स लिखों गई है एवं गत्ता चढ़ा हेशा नहीं है । 


प१ ब्यावर रीति-रिवाज री बहो 
६ च्याव र॑ रीति रिवाज री वही, २ पो० ह्ा० धग्रह, ३ २, ४ 
०२ १७ सेमी०_ ५ ६, ६ ४०, ७ वि० स० १६११, ई० सब्‌ १८१४, 
5 उज्वल नाथ, ६ राजस्थानों, देवनागरी, १० प्रस्तुत बह्ी मे पोकरन 8ाकुर 
बशभूवस्िह की शादी में हुए पर्चे का विवरण छिपिबरद्ध है । 
प्रारम्म-- 
श्री गोसायनम 
“श्री ठाकुर साहबजी रो ब्याव सोयतरे रा चवाण भजीतर्सिषजी री बेटी रौ 
डाल्य लेने चवारए ग्रढ भराया तर हीरानद री वगची म ब्याव कीनो तीण र नाव री 
विग्रत हा० उज्जल नाथू 
सा० १६११” 
इस बही मे ब्याव के समय होन वाली विभिन्न रश्मा पर खच का उल्लेख 
इस अकार हुआ है--- 
* परणीजरा परधारिया तरे--- 
२) सामके र घाल मे 
२०) कस में 
२००) पक सामल राकडे 
४०) वडी आरती रा 
१) भामक दीवे म॑ 
१) गठजोडा रँ प्ले 
3४) मांदों वरसावर रा 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग ३ १७३ 


५) नव गोरां मे 
१) रुद् कछस से 
१) हपकेवे मं 
२) दस दाव रा 
४) सेवरा रा 
२) कसार री याक्वी म 
२) हृपलेवे री घाली म 
४) भुरसी रा २) पोगरणा न २) सेवगा ने १) सीरमाछी न 
१००) हा० वडारण माय ले गई 
६०) ४० वढडारणीया न तथा २०) रु० ढालणीया न क्मीणा रा 
४) जाता करण पघारिया तर देवकां ५ बढाया 
१) श्री रामदेजी. कांटडी चढ़ीयो 
नाछेर १६ 
७) सुधार न तारण रा 
१) मायो गु थाई रा 
१) पगरपीया रा 
१) छूख ३ वारण रो” 
तत्कालीन विवाह सम्बधी रीति रिवाजा को समभाने के लिये यह सामग्री 
उपयोगी हैं । 
बही पर गत्ता चढ़ा हुआ नही हैं श्र पत्र पानी से भीगे हुए हैं 
पर साढ़ा रो हाजरी रो बही 
१ साढा री हाजरी री बही, २ पो० हा० सग्रह, ३ ४, ४ 
३३ ८२८ १५ ५ सेमी०ण, ५ १७, ६ २६, ७ वि० स० १६१७-१६, ई० सन्‌ 
१८६० ६२, कोमता री अरठ,. ५ अनात, & राजस्थानी, देवनागरी, १० 
पहे अटनिया की हाजरी सम्बंधी एक वही है, इसम नही ब्याने (बारवाड) वाली, 
ब्याने वाली (गियाव) तथा लगडी ऊटनियो झादि की सख्या हैं । 
“श्री परमेश्वरजी 
श्री रावक्ली साढा री हाजरी लीनी री विगत १६१७ रा चत्तर वद हे हा० 
गकुरा श्री वभुतर्सिहजी, जसोलीया घनजी हाजरी लीनी गांव कोमता री अरठ में 
२३१ रायकी चुरा है टोढ्ा री हाजरी लीनी 


१७४ राजस्थान के एतिहापसरिक ग्र थो का सर्वेक्षण, भाग-३ 


६७ ताढा सुआ 
४६ साढा सुआ १६ 
११ साढ़ा ग्रोझाबाणी वेतर माय 
४२ साढा ५२ वापड 
३ ठट हे साढठा में साड 
१६ पायक्की १६ वरसुदी 
१६ तोरडा १६ वरसुदिया 
३ प्रागकी ३ वरस दोय रै ग्रासरे 
४६ तोड वापड 
२ साढ २ वदोतर 
१ ऊंट १ संडवाने 
६ ऊठ ४ तोरडो १ जु० ६ 
२ तोरडा २ बरमुदीया 


२३३ 

बही मे इस प्रकार १९१६ तक साढ़ो की ती यई हाजरी का उल्लेख हुआ 
हैं, इसम बेचे गए ऊठ व ऊटनियों का उल्लेख मय रकम (भखेत्राई, बीजताई) के 
हुआ हैं । 
बही पशुषन के बारे में जामकारी प्राप्प करने के लिये उपयोगी है। बही 
अनेक व्यक्तिया के हाथ से लिखित है । 


पड बव्याव री बही 

१ ब्याव री बही, २ परां० ह्वा० समह, ३ ४१, ४ ४५४६७ ६१३४ 
सेमो०, 4 ४ ६ ३० ७ वि० स० १६१६, ई० सद्‌ (८६२ +४ अगाद 
£ राजस्पानी, देवनागरी, १० इस बही मे पोररत ठिरान शी एक पत्ी हो 
छादी मे हुए सम्पूरा खर्चे का ब्यौरा दिया है 
ओरम्भ--- 
“ बीरजी बाई लाड कवरजी का स्याव की तजजीज आयत बढ देपर रीसों 
जोकी याद दास्त समत १६१६ का” 

गशद्यजी, इुतदेवो, तवदह झब्दस भारती छिलक, ठांसध, बतोची, धांमना, 
बधाई सोरोपाक, पढ़ना देवतामा झर पूजन, हयलेया दोन ब्राह्मण को, घवरी इपादि 
में दिये सर्चे झा उत्सेस है । 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रमा का सर्वेक्षण, भाग-३े १७४ 


ब्याम में दिये गए गहदना दे नाम इस प्रकार है--ठोटी, कुमका, बेगी 
जडाउर, नये, बाजुबध, काउणो, मु दडी, बोढी, हमफूल, प्रीपल पता, सतलड़ी, 
पायजेव, गुजरा की जोडो, कडीया पग बी, मादलछा की जोडी, तीब इत्यादि जडाऊ 
व सान के गहने । 

दद्दज में दिये गए सामान का उल्लेख इस प्रकार है--सीसी दाहू की, 
सुरमादानी, गुलाबदानी, ढोल्या का पागा, थाछो, पाछो, जल पीवा की बाटकी गोकछ 
चादी की, पयी को डाडी, छवरी की डाढी, कतरणी नरणी, ककमसा, लोटा चादी 
का, पाछो हादीदार, पीकदानी, पानदानी, बाछकु ची इत्यादि । 

कासी तथा पीतल के बरतनो का उल्लेख इस प्रकार हुआ ह--पघरवा कब्स, 
पाक, पाठ्ी, कु डे, रामझारी, पीकदानी रामरती डांबो, दुकडीमो चरी कटार- 
दान जरकरी, बलण चगलोटा, दाल प्रात, तोलोडो, लोटा कड॒छी बाटका। 

पूरी बही भे विवाह वे पहले दिन से प्रासिरी दिन तक खच जिसम दहेज 
का साम्रान गहने, वषड ये खाने पीने का आय सामान का कुल खर्चा ३४९१८) रु० 
लिखा गया है । 

उस समय नी घरेलू सामग्री का पता चलता है. तथा विभिन्न उस्तुप्रा के 
मूल्यों की जानकारी भी होती है । 


पड गोडवाड र॑ परगने खीवाडे री र्थात 

१ गोडवाड र परगने खोबाडे री स्यात, २ पो० हा० सभ्रह है ४ 
४ २६५ १६ ५ सेमो०, ५ ३६, ६ १६ ७ १शवो शवाब्दी का उत्तराड, 
प प्रात, € राजस्थानी, देवनागरी, १० छूयात में चापा के वशज भेरुदास, 
जसा, माइण, ग्रोपालदास, विठलदास इत्यादि कापरडा व पाली के ठाकुरो का 
पत्ता देकर खीवाइ के ठाकुर जगतसिद व उसके वद्चजो का इतिंवृत्त दिया है । 
७. प्रारम्भ मे खीवाड़े के ठाकुर गुमानसिह चापावत के पट्टे के गावो की सख्या, 
रैख, रकवा, कुरव इत्यादि की जानकारी दी है फिर राव रिडमल से मुमानसिह तक 
पशावली दी है | 
प्रारम्भ--- 

* ठीकाणों पीवाड़ो प्रगने ग्रोढवाड है पटे पाप चापावत बोठलदासोता रै 


जकुर गुमानप्तिघजो अजीवर्सिधात तीण या ठीकाणा री पीमात सद रिडमलजी सु 
फटीया पेछा पाछी थो ने पद्चे ठीकाणों पीवाडे बदीयों समत १८३६ में आोज 


१७६ राजस्थान के एतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-३ 


बंद ७ राठोड गजसिधजी ने माराज श्रो वोजसिंधजी ईनायत कांयो हाल ठाकुर 
गुमादसिघजी है, पट री विगत नीचे नपसा म-- 





हद एज ज्ण  थ दिय रो 





नाव नाव प्रयना | रकबो 


८ । ठीकाणा सुमारी 








६ िलम निनन | कण ०० हा जि. िपका पीवाड़ो | ग्रोढ्वाड [२५००० या [कस | शेड [स०«| हम [०-) करती १८०५ | ६०००) ग्रुमान्तिधणी 
07 आजि:शटा तादाद 


राज मे रेव 
माम | गराद शा | भरे भ्र १०००) ५ जबीर | शेड | अट 
00 कि हा तह जा ८) 
| 
हात रो 
कुरव, गोब १ (०३०| १३०२५) गिर िल0 सन0| हल्‍0 |» [सिने १२०२) |. | ० ** 
४ श्री जलघरनावजी सत्य छै ॥ 


१ ठीकाणो पीवाडा प्रथन गरोढवाड़ रै पट चापतवत वीठलदास तीणा री 
पोयात रो पुलासो 

















कुरसीनावो 
१ राव रॉंडमलजी २ चापोजी राव रीडमलजी रा यु चापावत 
हे नेखूदासजी ४ जैसोजी 
५ माइणजी ६ योपानदासजी 
६ वीठलदासजी ये सपधरजी 
€ अपेराजजी १० राजसिघनो 
११ पेमस्तिषजी १२९ जयगतधिपजी 
१३ नवलसिघजी १४ ग्यानसिघजी 
१४ गजथिधजी १६ हमीरसिघजी 
१७ अजोततिंत्रजी १८ गुमानतिषयजी हमार ठाकुर है । 


३ चांपा का चत्तात - 

ल्यात में वणित है कि चापाजी का जाम दि० स० १४६६ कातिक अं 
को हुमा भौर वे मडोवबर परित्याग कर दि० स० १४६६ मे यूद दिशा की शोर 
चले गए । (वत्र-३) 


मरदुस | रेप जागोर 


राजस्थान के ऐतिहासिक प्र-यो का सर्वेज्षण, भाग ३ १७७ 


२ भेरूदास का वृत्तात - 

चापाजी के कु वर भेरूदासजी का जमस० १४६९७ को हुआ, थे कापरडा 
में स० १५२२ को पाट बैठे झौर उहांने जाघा को वदगरी में काम्र किया। (पृष्ठ 
स० ७) बाद में राव बीका इन्ह बीकानेर ले गए। राव जोधा एवं बीका ने जब 
पारगला पर हमला किया (वि० स० १५४५) उस युद्ध मं भेरूदास के घाव लगे। 


मेडता के राव वरपिह द्वारा साभर व अजमेर पर आम्रमण करने पर 
अजमर के सूबेदार मल्लूखा ने सिरियाखा ओर मीर घडूला का साथ ले मेठता पर 
चढ़ाई की तो वरप्षिह व दुदा भाग कर जोषपुर सातल के पास चले गये । मुसलमानी 
सना मे लूटमार की तथा पीपाड से तीजणिया को पकड़ ले गये, इस पर भेरदास 
प्रादि ने उन पर चढाई की इसका विचरण ख्यात भ इस प्रकार है-- 

“'भेझदासजी कापरडे सू कोसीणों तुरका री फौज रो भेद ले जोधपुर आय 
राव सातलजी सु श्ररज कीवी जद रोयट भू बरजाग भोवोत ने बुलाय फेरई सारा 
भाया ने ले चढाया सू अ्रणीया कीवी १ भ्रणी तो वरसिहजी दुदाजी री दूजी भणी 
वरप्तिह भीवोत री तीजी श्रणी भेरदासजी चापावत री चौथी झणी राव सातलजी 
पुद री सा भारी भगडो हुवो तीजणिया डुडाई सातलजी काम 
भ्राया तिणा रौ चतिरी कोसीणा रा ताक्ाब उपर है। ओ भगडो सवत १४४८ रा 
चेत सुद ३ न हुवी._ जिण दिन सू मारवाड म घुडला रो भत्तो जारी हुवो सो 
हाल तक बालू है ।” (पृ० स० ५ १०) 
है जसा चापावत का वृत्तात - 

ख्यात में वणित है कि राव मालदेव की ओर से विभिन्न ५२ परगनों को 
हस्‍तगत करने मे जैसा चापावत का भी विश्येप योगदान रहा । इन्होने डीडवाना 
भ्रौर नागौर पर अधिकार विया। फिर जैसा चापावत राणा उदयर्सिह के वहाँ 
चले गये वहाँ उन्‍ह ३ लाख का पट्टा मिला । श्ेरश्ाह की मारवाड पर चढ़ाई के 
परमय राव मालदेव को ओर से जैता कू पा के साथ जैसा ने शाही फोज का मुकाबला 
किया । (पृ० स० १३-१९) 
४ भांडशा चापावत का वृत्तांत « 

बवि० स० १६१६ मे जब मोटा राजा उदयर्सिह तथा चद्रसंन क॑ बीच युद्ध 
दमा तब साइण ने चद्रसेन का पक्ष लिया। १६४० में दताणी के युद्ध म सुरताण 


देवढा से लड़ते हुए रायपिह (चद्धसेव का पुत्र) के साथ माडण के मारे जाने का 
उल्लेख है । (पृ०स० २१ 


लन्म 


१७८ राजस्थान क एतिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण, भाग-३ 


2 योपालदास्त चापायत का वृत्तात - 
माडय का उत्तराधिवारी ग्रापालदात हुआ, वह मादा राजा उदमतिह वी 
भगवा में रहा । बि० स० १६४२ म उप्त आउवा कह पट्टा मिला । उक्त सना द्वारा 
चारणी से सासणिक गाव छीन लेन पर गोपालदास रुप्ट दोगर उदयपुर राख का 
चाकरी मे चत्ता गया । [प्र० ब० २० २४) 
६ विठलदाप्त चापायत का वृत्तात - 
यह महाराजा गजपतिह की बदयी में रहा फ़िर महाराजा जसवतर्िह की 
दक्षिण चढाइया में भी इसने नाय लिया (धृ० स० ३३) अन्त में घरमाट के युद्ध 
में रतलाम शासक रततसिह के साथ खत रहा। (ए्‌० स० १४३४8) 
७ तसखधीर चापावत का बृत्तात - 
बादशाह औरगजब ने जोधपुर महाराजा जसवतर्तिह्‌ की नियुक्ति काबुल मे 
विद्वाही पठानों को दवान के लिए का तय महाराजा के साथ लखघीर भी था 
पठाना के इस युद्ध मे पचोली बछ्चराज मारा गया तथा संसवीर पायल हुमरा। 
वि? स० १७३४ मे (पेशावर मं) महाराजा की मृत्यु क बाद सखधीर, दुगदात, 
मुक ददास खोची इत्यादि के साथ दिल्‍ली जाया। इसके रणसी नामक गाव भी 
पट्टे में था तथा १७२२ में पाली का पट्टा उस मिला था।. (प० प्र० रेप-रे६) 
प अ्रलेसिह उदयप्तिह चापावत का वृत्तात - 
अजीतसिह इ'ह वड़ा सम्मात देत थ । वि० स० १७३६ में मवाब कास्मखा 
औरगजेब से मिलव जा रहा था उस समय इहान उसके वगारे निशान आदि घीरे 
लिय और जब महमदसखा सक्षय रामपुरा मं झा पहुंचा ता इन चापावत वे मय 
राठोडो ने उससे युद्ध किया जिससे भ्रसराज पायल हुआ । 
स्पात में दणित है कि इद्धत्तिह को इहांव जोधपुर का राजा स्वीकार नहीं 
किया और वे इ दर््िह के विरुद्ध लडत रह । उदयर्विह चापावत के जयदेव ग्रांहिए 
के घर अनीततिह को लाने तथा १७४३ मे क्षालद्री ग्राम में उसका राज्याभिपेक 
इत्यादि करन का उल्लेख है तथा महाराजा अजीतपिह का जोधपुर पर अधिकार 
होने के बाद अखैधिह से पाली जब्त कर मुकवदास सुजावर्सिधांत चापावत को देने 
का उल्लेख हुआ है (वृ० स० ४१ ४८) 
€६ राजसिह चापावत का वृत्तात - 
बि० स० १७६४ महाराजा अजीतर्तिह व राजा जयपिह द्वारा साभर सर्किः 
मण के समय राजपिह की बीरता पर मुस्य होकर महाराजा ने उसको पाली का 
पट्टा इनायत किया । (३० ब० ४६) 


राजस्थान के ऐेहिहापििर इन्या का सवेक्षण, नाग-३ १३६ 


१० पमह्निह छापावत रू वृत्तात - 
यह महाराजा प्रममसतिह हो छेवा मे रहा । इसने महाराजा को घोर से लड़े 
भ्नक युद्धो ने भाग तिया  रामसिह द बखतसिह हे दोच हुए युद्ध मे पमप्तिह ने 
बखततिद रा पत्र लिया। महाराजा विजयधिह तथा शामसिह के दोच हुए चौरासपा 
द्राम के युद्ध मे पेमर्सिह वीरता से लडकर काम स्‍्ाथा। यह युद्ध बि० स० १८११ 
आशिन नुदि १३ को हुआ । इस एक बार नाद्ाजन का पट्टा नी मिला था। 
११ अगदान्तह चापादत कह वृत्तात - 
इहोवे महाराजा विजयस्धिह्‌ * यहा बदगोी को स्‍मोर बात्माराम पुर की 
मृत्यु पर विजयधिह ने पोकरन प्रादि ४ ठाऊुरो को कद करवाया उसमे इन्हांने 
महत्वपुरों भूमिक्य प्रदा की जिसका विवरण इसम दिया है ! बागी सलग नामक 
व्यक्ति जा मारवाड में नुकसान कर मेवाड चला यया था जगततिह ने उसे मरयाया। 
इस पर महाराजा ने खुश हीकर जगतस्िह को वि० स० १८२३६ म॑ खोयाड़े की 
जागीर प्रदान को । वि० स० १८८७ को मेडता में मराठा से लडते हुए जगतसिह 
के मार जान का उल्लेख है । (पृ० स० ६२-६३) 
१२ नवलप्तिह चापावत का यत्तात - 
यह थी महाराजा विजयसिह की सेवा मे रहे। विजमरसिह के पश्चात्‌ 
भींवप्रिह को सवा म रह । जब वि० स० १८५३ में भीवप्तिह ने प्ियवी भसेराण 
को जालोर मानध्िह पर भेजा उस समय सवलतिह भी उसके साथ घा। वि० स० 
१८५७ मे मानसिह द्वारा पाली में क्ुटमार करने पर भी भीवध़िह ने फिर नवल्िह 
को मारवाढ म शञाति बनाये रखने के लिये नियुक्त किया था। (पृ० छं० ६४-६६) 
रै३ ग्यानासिह्‌ चापावत का घुत्तात - 
इहोंने महाराजा मानधिह की बदगी की । पोकरन ठाजुर सवाईसिह फो 
मार सो ने घासे से मारा वहाँ ग्यानसिंह भी काम झाया । (प० सं॑० ६७) 
रैं४ गजतिह चापावत छा वृत्तात - 
मानसिंह द्वारा वि० स० १८७५ मे गजसिह सा खीयाडा ग्राम जब्त मरों 
फ़िर बि० स० १्य७छ७ मे पुन इनायत परने इत्यादि घटनाओ का विवरण दिया दे। 
(पृ० स० ६८) 
ब्रागे दो पत्र लुप्त होने से खीवाडे के अय ठाडुरों परी जानवारी भाप्त 
नहां होती । 
यद्यपि जोधपुर के मद्दायजाओ के इतिहास पर अ्रफाध डालो वाले साक्ष्य 
'परजस्थान इतिहास में बहुत है लेकिस किसी गाय विशेष फे इतिहास पर मपाश 


ह.. १० सल्तुत स्वात मरे 
, पवाइसिह, सर 
उपलब्धियों प्रथा उनके के; 


हद 
केक, 


गलमसिह इत्यादि चापावत गकुरा की मुख्य 
ुवरिया आदि का जि 
या है। 


/ सवाईछ्िह चापरावत 
आरम्भ मे पेनराज के पुत्र 
कारी ह है। 


श्री परमश्व रजी”! 
€ यादद अस्त 
“पीरयराज 


वीठ्चदासेत र 
“>घनराजजी 


“-भ्रनोषि 


+>का० अमरमिहजो बनरा 
(९१) हीइक्चिहजी पक 
(२) 


(२) कीरतपिक्जी 


(४) 
(१) 
(६) 


जी अ्रमरघ्ि जी दुजा बेटा £ जणा ६ भाई 
या धन जात के ६० वीठलदासजी रा पोतरा 
इेद्य रे भासेज था 

मोकमसिपजी भवानीहि 


परतविहज) ज-+ उरजनोत; भारंज 
चेनपिपणी 


ा उरजनोव्ा या भारो, 
प्रयमलजी रयाक्‍्य 


खोज 
प्यारा भारेज 
(७) वापचिहजी 


प्रीया रा भार: 
(5) पमससिहजी पीया ये भाखेज 
(९) जवानबिषजी अऊत गई छू 


अमरधिहज 
ने पेजसिंपजी नै 
वीगाड करता 


जे 


मैं उरजनोता रा भासज 
१ विगत 

र्इद्ार भासेज 

४ पीया रत 


४ उरजनोता यय 
हर बाई एक थी 


जैसलमर राकछजी पैजसिघजी न परणाई ३ 
मार के अपेसिधनी जाट बंठा पछे अमरख्िपिजो जतसमेर रो 


राजस्थान क॑ ऐतिहासिक ग्र था का सर्वेक्षण, भाग-३ १८१ 


पछु प्रमरस्तिघजी ठाकर म्हासिघजी न कह पोकरन लोवी ने पोफ़रन लीवा 
तर पोकरन ऊपर नरावत पेमसिंघजी था, पछे लवारकी रावकजी कना स्‌ तेजर्तिघजी 
रा बेटा परतापस्िंघजी ने देराई सु परतापस्चिंघणी र वमुतसिहजी नाराजी हुवा छे । 
१ गोपालदास चापावत का बृत्तात - 

इसमे माडण के पुत्र गोपालदास के ८ पुत्रों की नामावली दी है । 


(१) बोठलदासजो (२) बलुजी ग्रागयर काम आया 
(३) हाथीजी (४) हरीदासजी 

(१) भोपतजी (६) राघोदासजी 

(७) दलपतजी (८) पेतसीजी 


२ विठलदास चापावत का चृत्तात - 
इनके १२ पुत्रो को नामावली ग्रकित है-- 


(१) जोगीदासजी (२) दईदानजी 

(३) छुपघीरजी (४) प्रथराजजी रणसगा 
(१) सीवदानजी पीलव (६) जोधजी 

(६) अजवस्चिघजी (५) सोनगजी 

(६) आसथानजी (१०) कानजी 

(११) ग्ोपीनाथजी (१२) भीवजी 


जोगीदास के दो पुत्र भगवानदास व सावतर्सिह का नामोल्लेख है। फिर 
प्रकार है” के पुज प्रतापसिह जि हे दासपा मिला या उनसे पीढियें दी है जो इस 
प्रतापसिहजी रा दासपा छ । प्रतापर्तिघजी र॑ दौलतरस्सिधजी दौलतसिघजी 
रे सिवदानपिह, सिवदानसिंह रै उदेराजजी, उद॑ राजजी र सादुलसिंघती र अनाड- 
सिधजी न, प्रनाडसिंधजी र मंहूसिंघजी । 
जगतर्सिघजी भगवानदासोत मजल रा चापावतों जर दीनो ग्रकत गई 
ओलाद नही छे । 
है संबलप्तिघजी चापावत का वृत्तात - 
भगवानदास के प्रपोन्र व देवीसिध के पुत्र सबलसिघ का नामोल्लेख है तथा 
देवीसिप के झ्रय पुत्र पुनियो के विवाह झादि का भी उल्लेख हुआ है । 
डे सवाई सह का वृत्तात - 
दी है सवाईसिघ (सबलूध्रिघोत) के ३ पुत्रों के नाम और उनकी जम तिथि 
(१) सालमसिहजी स० १८३० रा भादवा रो जम । 
(२) जालमसिंहजी स० १८३४५ मे श्षीतला रे कारण सु चल्या। 


१८२ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रायो का सर्वेक्षण, भाय-३ 


(३) हीमतसिधजी सं० १८३८ या झसाढ सुदि जनम छ | 


सवाईसिधजी के ४ पुत्रिया का जहा विवाह हुमा उस स्थान का ताम हवे 
व्यक्ति का नाम उल्लिखित है । 

फिर ठाकुर सवाईसिंह का गाव जीभणवाली भाटिया के यहाँ विवाह हो", 
विवाह मे हुए खर्चे तथा दहुज का विवरण भकित है । 


[क) खूबचद सिघवों को मरदाने का बृत्तात - 


स्थात से बि० स० श्य४८ में खुद घिपदी वे उसक भाईमा को धीसे मे 
मारने का उल्लेख इस प्रकार है ! 


सीगी पूबचदजी वीरधमानोत में चुक सावण वद परासवानणजी रा बोय 

मे हुवा । पैला तो ठा० सवाईसिपजी चूक पासवानजी ने कहै ने पूवचदजी तैवेडियी 
था पद्चै ठाकुर साथी पडीयार मेरणी सु मीछिया प्छ भेरजी पासवातजी मे कहै व 
धूबचदजी ने चुक करायी पछ युवचदजी ने मार त ठाकुर सवाइसिंधजी धोजत चढीया 
सु उठे वनचदजी पुबचदजी रो भाई ने सिवचदजी पर भाई थी जीए थे थई 
हरपचद पुबचदोत थो जीणा हैं प्रकडीया ने उसा रा बबीला पथ सोजत था हु 
बनेचदजी हरपचदजो ने तो मारया ने पुबचदणी रो छोटो बेटों अ्मरचद मो जीव 
में अर ३ बाला ने पकड़ जोधपुर लाया ऊरा / 
(ख) महाराजा विजयसिह के पासवात गुलाबराय फी मरबाने का दृत्तात 5 

सरदार द्वारा गरुलाबराय पासवान को धोखे से मारने का विवरंग स्थार्त 
में इस प्रकार है--+ 

“पौची योरधवजी नें पथ परस्वानजी मारण तंवडिया छु ठा० सवाइसिंहली 
ई बयत्त कम थी तरे ठाकुरा री डेरो पाली जगतर्तिधजी री हवेली मे यो पछ ठाकुर 
चढ़ुण नें त्यार हुवा तर भागल जीवराजनी पूछयो जैपुर जावसा तर 
कहो कौऊ तर ठाकुरा कही--बढे रण रौ परम नही मारीया जाना तर जीवशाब 
अरज कीवी उठा रस राजाजी व लोक पृथसी कीऊ पाया काई हुवी तर काई जाने 
देखो अफुदो ईण में कौजो लाग, तर ठाकुरा कही जीऊ करों तरे जीवराजजी हि 
सिरदारा सादा मैं मेल्रो तो हु कर लेसु आप युती रपावो। पछे जीवराजजी एला 
भासोप री हवेली गया पएछ सिवर्सिषणी आऊवा सा ठाकुधा डे प्रकायत कीवी 
घाइमा सु पछ वर्वेधिधजों चाए० सेवा करता या सु इंदरसिपजों मुणवीमोत नम 
से चूक कीनो, इंदरविघजी रै क्ाका लागता, पे चुकू करत सीरदारा कनै परा 
गा । 


राजस्पान के एतिहासिक ग्र या का सर्वेक्षण, भाग-३ १८३ 


पासवानजी रो नाव गुलाब कवर बाई नाव यो सु चूक हुवो, बाग 
में था सु रथ मे बठाण गढ़ ऊपर ले जाता था सु पढी है सीरदारसीघ चूक कीनो ! 
श्री दरबार स्िरदारा ने मनावण प्रधारीया थान लारे चुक हुवो सु जोधपुर 
पधारया तर दोढीदार थोवजी अरज कीवी न पासवानजों रो वडारण रग सोभा 
हैजुर भाई सु उय पप्र अरज कौवी--दोढी र बारण रघ ऊपर बसता न कटठारी 
वही, भासोप रा कामती बूं पावत हरीसोषजों रथ र कन उभा था ।! 


(ग) सुर्रात्तह सांवतप्तिह श्रादि राजकुमारों फो मरवाने का वत्तात - 


इसमे जोधपुर व शासक भीवधिह द्वारा अपन भाई भतीजा को थोसे से 
मरवान का उल्लेख है। 
प्रारम्भ--. 

“महाराज श्री सूरतसिहजी सावतसिघजी रा कवर उमर वरस सु महाराज 
श्री भीवर्सिघजी चूक करायी स० १८५१ रा म। ठाकुर सवाईपसिंघजी वारे था न 
तार श्रो काम हुवो सु जमाना मे श्री इंदरभागोतजी कन था सु धाय भाई 
रामकीउत पा० सीवकरण भावरीयों में प्रहीर छत्मराज वयरे माय गया सु 
प्रसिधघजी न इदरभाणोतजी गोद म छीपाया वठा था सु ईणा घको दे इृदरभाणोतजी 
ने नीचा नाप ने बारे लाय ने चूक कीनी । चूक गढ माथे कीनो दाग काय्े दीयो । 
ने उपहीज मु ० मुकनचद मातीचदोत पोकरण रा ने १८५१ म तोप रै मुढे दीनो 
* मेरायो। और सेरद्िधजी सावत्सिधजी वीजीसीघोत न प्रतापध्तिघजी प्रजीत 
धिधोत न ईणा सादा ने श्री भीवरसिधजी चूक करायो । मानप्तिंष गुमानर्तिघोत 
सेरसिघजी रे पोछ था सु जालोर था सु वचीया, न सेरसिघजी नै श्री विजेश्तिघजी 
टीको देने जालोर मेल्यिा था प्रण पछ सरस्षिघजी पाया उरा आया। मुसदीया 
उाचमल कर ने बुलाय लीना ने जालमसिंघजी वीजसिधोत उदपुर था ।”” 

(घ) पोकरन ठाकुर सवाईसतिह चापावत और भीवर्तिह के जोधपुर राज्य 
की सना से पुद्ध करने का उल्लेख हुआ है-- 
आरम्भ-... 

“स० १८४६ का 

महाराजा कु वर भीवसिहजी ने ठा० श्री सवाईसिंघजी जोधपुर म सु चत 
3 ४ ने सुद ६ सुधो चौपासनी रहा नै सुद ८ चौपासणी सु रवर गया ने सुद 
फयड़ो हुवो श्री दरबार री फौज सेष ईमाम अली ने चडावल रा कू पावत हरीसिंहजी' 

उँचामण रा मेडतीया वगरे सीरदारा री फौज सु भगड़ो हुवो उठे ।” 


१८४ राजस्थान के ऐतिहासिक ब्राथा का सर्वेतण, भाग ३े 


(ड) टालपुरा के युद्ध का वृत्तात - 

सवाईसिह चापावत तथा सिंघवी शिवचद द्वारा फतेखा प्रब्दु्ा से टालपुरे 
में वि० स० १८३७ म युद्ध करने का विवरण दिया है । 

“चोवारी महाराज श्री वीजर्सिघजी फौज ले ने सीधी सीवचदजी ठा० 
सवाईसिंघजी वगरे सीरदार गया सु ठालपुरा मे फतेखा श्रवदुला सु भगडो हुओे 
१८३७ रा महा वद १२ न ।/ 

भागे युद्ध में मारे गये सरदारा की विगत दी गई है । 


(च) महाराजा विजर्यासह मोंवर्सिह व मानसिह हारा सवाईसिह को 
सिरोपाव प्रधानगी देने का वृत्तात - 
(अ) श्री सवाईसिंघजो ने महाराज श्री विजर्सिघजी परधानगी दीवी १८३८ 
रा सावण वद १ 
(ब) सा० १८५४ रा चंत सुद ८५ थाज नीवाजस फ़ुरमाय महाराजाधिराज 
श्री भीवर्सिषणी ठा० सवाईसिंघजी ने परधानगी रौ सीरपाव तीसरे पोर रा 
ईनायत करायो ततीणरी विगत 
न+ सीरपाव ईनायत -- 
१ चीरी परक्‍लाई तास रो 
पोतीयो परकलाई तास रो 
मोतीया री कठी धुगधुगी सुधी रा रु० २०००) रोकडा 
कड़ा री जोडी जडाऊ 
कबाय फरकसाई तास रो 
मोतीया री चोकडी 
सीरपेच जडाऊ 
तरवार सोना रे मूठ री जडाऊ 
कटारी सोना री 
हाभी 
१ पालयवी 
२ घोडा २ वलीणा 
डेरा तबु वीझख्ायत-- 
१ तबु १ कनात 
१ रावटी १ पाल 


जार 
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राजस्थान के एतिहासिक ग्र था का सर्वेक्षण, भाग ३ १८५ 


१ जाजम २ गदरा 
२ तकीया १ चानणी 
१ जाजमा नवी 


लवाजमो रोजगार पाबद चलु सदामद रोजगार मास १ रो पावे-- 
२५) नवीसदा २ रा 
१५) प० फतेचद 
१०) प० गराहडमल 





२५) 
३) चोवबदार 
३॥) फरास 
२) चढवादार 
३॥) मप्तालची इत्यादि इत्यादि 


(स) इसी प्रकार स० १८६० में महाराजा मानसिहजी द्वारा ठाकुर 
सवाईसिह को परधानगी का सोरपाव ईनायत करन व सिरोपाव में दी गई वस्तुग्रा 
का उल्लेख है। 


(ध) सवाईसह का पत्र हिम्मतसिह मारथर्सतिह के नाम - 

सवाईपिह द्वारा लिखे इस पत्र की प्रतिलिपि मे धॉक्लमिह को सकुशल लाने 
को कहा गया है। 

/! ठाकुर सारी कागद सु १ सीध श्री रामगढ सु थाने छोरू कवर 
हिम्मतप्मिघजी भारथसिंहजी जोग्य परवतसर सू राज श्री सवाइसिघजी ली राम 
राम वाचजो श्रप्नच जोधपुर जोसी सीमुदान न मलीया है सो हमे थे महाराज साहब 
नैल ने सीताव श्रावणों श्रौर पेलाईज महाराज मानसिंघजी री फौज भाग गई 
पपसी फतते हुईं कजीयो कोई हुओ नही, पेलाइज भाग गया, माल घणो सुटीजीयो, 
अ्रठा री तरफ सु पुसी रापसो ओर सीमुदानजी न अठेईज राख्या है सो महाराज 
पाहव (घोकलपिह) जावता सु लावजो, हजार अ्रसवार जावता नै मैल्या है सो 
आछी तर सु लावजो और ऊट पचीस ता झापणोे नार ने अर ऊट २५ दरवार रा 
आर ने जु० ऊद ५० राबचदजी कने सु मंछाया छ उम्मेद्िघ भारथस्तिधात री नै 
प्रपणी भार हुवे जीको सरच वरच ने ले प्रावजो १८६३ रा फायण सुद ७ ने ।/ 


१८६ राजस्थान के एतिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण, भाग ३ 


(ज) सवाईमसिह को मरवाने का वृत्तात - 

सवाईसिंहजी को मीरपा द्वारा घोख से मार डालन का उल्लेश इस प्रका 
हुला है-- 

“ठाकुर श्री सवाइसिंघजी चैत सुद ३, १८६४ मीरपा सु मूडव मील 
पधारिया था सु नीबाव सु पाधडी बदल भाई हुवा नै सुद ३ प्रभात रा मीकण 
पधारिया सु नीवाब तो तबु में आयो नहीं न नीबाब र कने स्था मैमदपा घोर 
ठाकुरा नै कहो--हू नीवाब ने बुलाय छाऊ पछ स्या ममदपा उठीयौ पछ वासली * 
सारस हुईं जद तबु री डोरी कटीजी न ऊपर तोपा टी सु च्वूक हुवो, फेर ते 
सीरदार भेछा था--पाली गेनसिंघजी, बगडी रा जैतावत केसरीसिंधजी चंडावक्र 
ठाकुरा रा छोटा भाई बगसौरामजी काम आया ने प्रठ पवर आई सु चत सुद ' 
सपाडो कर दीवो कीनौन  ग्रैकादसी सुद १३ स० ने ठाकुरा सालमर्धिपर् 
आपरा हाथा सु सारीयी ।” 


५ सालमपस्िह चापावत का वत्तात - | 

ख्यात में सालममिह के वि० स० १८६४ आसाढ शुक्ला 5 को पोकरन के 
गद्दी पर बैठने का उल्लेख है ! 

जयपुर नरेश जगतर्सिह द्वारा जावपुर घेराव के समय सवाईसिंह के तार 
उसके पुत्र सालमसिंह का उपस्थित होना लिखा है-- हे 

“ठाकुरा श्री सालमसिंहजी जाधपुर घेरो दीमोडो थो महाराज घौकलपिहर्ज 
ने जोधपुर दीरावण सारू जपुर महाराज जगतर्धिहजी बीकानर महाराज सुरतर्सिधर्ण' 
फौज तीन लाप भेल्ली करने पंछा गीगोली ऊपर भगडो हुवी सो मानसिहजी भंग 
में सु नाठा सु जोधपुर आण बडा लारा सु फौज लेने दोनू राजा मैं ठाकुर सबाई 
घिहजी जोधपुर घेरो लगायो उण फौज मे कुवर सालमपसिंहजी साथे था ।” 

जोधपुर की सेना द्वारा फलौदी पर आक्रमण करने तथा बीकानेर राजा 
सूरतस्सिह व चापावत सालमर्थिह का उनसे युद्ध करने का विवरण है-- हि 

* सवत १८६४ आसाढ सुद ८ फलौदी उपर जोधपुर सु फौज प्राई के 
फलौदी बीकानेर महाराज सुरतप्तिघजी री हुती सो ठाकुर सालमर्सिहजी पी 
करण थ॑ पोकरण सु असवार हुवा अर उगरास रा डेरा ठा० उम्दा न 
गाम दीपणीया री फौज लडती थी सो जपुर री फौज मे आा० उमंदर्सिघजी था दे 
तोषा ऊपर घोढा नापीया सु ठाकुर काम झाया जीपारा समाचार नल 
सुणाया से उठी ठाकुर हीमतर्सिघजी पघारयासों ।, ये ठाकुर 


पर 
है 


राजस्थान के एतिहाप्तिक ग्रया का सवक्षण, भाग हे १८७ 


मुसदीया वरजीया दानू भाई कजीया मे मत पधारों तीन महीता मे दोय सरदार 
आपथा काम झाय गया सो भ्रेक सीरदार पाक्रण पधार जावो पण मानी नही 
दानू थाई कंगड़ा में गया सो फ्त हुई, जोघपुर री फोज भाग गई, फते हुई 
प्राषणी, सावण बंद ऋगडो हुवा ।” 
(६) चापावत मबुतप्तह का वृत्तात - 

इसमे केवल वि० स० १८६७ म॑ महाराजा मानसिह तथा वि० स० १६०० 
में महाराजा तपतसिह द्वारा ठाकुर वभुतर्सिह को परघानगी, सीरपाव अ्रादि देने 
का उल्लेख है । 
(७) गोत राणाजी रे बशजो रो - 

वित्तोड व उदयपुर राणाप्रो वी वश्ञावली से सम्बाधित ११ द्वाले का 
एक गोत लिपिबद्ध है। 
प्रारम्भ-.. 

चीतौड राणा जवान बडे चीत, भीमसिह १ गादी बुक्वभाण प्रप अडसी 
है जगतसी ४ नरपत । 

स्यात मे विभिन्न स्थाना के ठाकुरा के विवाह, उनकी पृत्रिया के विवाह, 
"करण ठाकुरा के विवाह, महाराजा मानसिंह व उनकी पुत्रिया के विवाह स्थान, 
सवत आदि का ब्यौरेवार उल्लेख है 

ख्यात मे लजर निदछावर, ब्रह्मभोज, मृत्युभोज तथा होम इत्यादि करने का 
विवरण है। सवाईसिहद, सालमसिह, हिम्मतर्सिह भ्रादि के मृत्योपरात उन पर 
बनाये गए देवल श्रादि का भी बरान है। 

ख्यात पोकरण के इतिहास के अध्ययन हेतु उपयागी हैं। इससे उस 
पैमय की राजनैतिक, धामिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक स्थिति का भी कुछ पान 
आप्त होता है। 

स्यात बनेक व्यक्तियों के हाथ से लिखित है। वस्तुत यह झ्यात न होकर 

'नाभचा है, जिसमे हर दिन घटित होने वाली घढना का उल्लेख बहिया, 

पत्रों श्रादि की नकल कर किया गया है। स्यात मे घटनाओं को क्रम से नहीं 
लिखा गया है। स्यात जजरित भ्रवस्था म है। 


व 


चौथा श्रघ्याय 


अहवाल याददाश्त सग्रह 


5६ अग्रेजो रो म्रहलवाल 


१ प्रग्रेजो रो अहलवाल, २ जा० क० सग्रह, ३ ५६, ४ ५४१२९ 
सेमी०. ५ ८०, ६ २६-२८, ७ वि० स० १६१३ ई० सन्‌ (८५६ 5 
भारथदान, £ राजस्थारी, दवनामरी १० यह एलफिलस्टन की प्रग्नेजी पस्तक 
का राजस्थानी भाषा म॑ रूपा तर है । 
प्रारम्भ-- 

“॥। श्री गणेशायनम ॥ 

यूरोपियन लोक हि दुस्थान मं आया प्रथम सू सा अहलवाल--इमा युएव 
नाम पातसाह पुरत के जारा देस म पातसाही करतों तिण वषत वास्कोडियामा 
नामे सरदार १४६८ म. पुरतकाल देस सू नाव मे बेस ने कालीकोट आयौ न 
काची में थाणों वेसाशियों उण बपत दक्षिण रा राजा निबल हुता झादि ॥/ 
आततिम भाग-- हे 

* हिदुस्थान रो अतिहास ओ सोनामदार एलफिलस्तन साहब अग्रेजी मे 
किताब वाई, इण इतिहास रौ भ्रर बालगगाधर सा उण एलफिलस्तान री किताब 
रौ तरजमा मराटी भाषा मे क्यो, रणछोडदास गिरघर भाई मरेटी किताब रो 
तरजमो ग्रुजराती भाषा म॑ कियो अर जीवणलाल अ्रबालाल रा छापापाना मं छपाई, 
आ किताब भ्रहमदाबाद मे १८५३ छापी । सो वा ग्रुजराती भाषा री छपियोडी 
किताब राज भारयदान मारवाडी भाषा म॑ लिपी स० १६१३ रा मिगसर व £ 
किताब समाप्त हुई श्री स्तु कल्याणस्तु वाचे तिने राम राम है । 

इसमे मध्यकालीन भारत के इतिहास की अच्छी जानकारी मिलती है । 

ग्रय एक ही व्यक्ति के हाथ स लिखा गया है| चमडे का गत्ता चढ़ा हुआ हैः 


राजस्थान के एतिह्मासिक प्रया वा सर्वेक्षण, भाग ३ १८६ 


८७ दक्षिण रो झ्रहूलवाल (मराठी पुस्तक पा रागस्थानी से रूपान्तर) 


१ दक्षिण रो भरहलवाल (मराठी पुस्तक का राजस्थानी म रूपान्तर), 
कविराज मारथदान, २ जा० क० संग्रह मे ७८, ४ ३१०२ २४० सेमी०, 
९ ४७६, ६ १३-१४, ७ वि० स० १६११, ई० सन्‌ १८५४, ८ कविराज 
आारबदान, € राजस्थानो, देवनागरी, १० यह कबिराज भारथदान द्वारा मराठों 
उस्तक का राजस्पानी भाषा मे रूपान्तर है। जिसम मराठा का विस्तृत इतिहास 
बछ्ित हैं। इस कृति का प्रारम्भ ५४वें पत्र से हुमा है । 
प्रारम्भ -- 

“श्री गे शायनम 

अप दक्षण रो अहलवाल लिपते प्राठ हजार फौज ले प्लादुनी पिछजी 
देक्षिण म आय देवगढ़ घरियो, दवंगढ़ रो राजा मरह॒ठा रामदेव राव जादव सुलह 
कर धन अलाउदीन ने देश लागो इतर आदि 
पृणिका-. 

“था किताब समाप्त सवत १६११ रा फागण सुद ७ दसकत कवराज 
भारवदान रा छ भा किताब मरेटी भाषा मं थी सो देस भाषा म॑ श्रापा साहब 
कराई अर क्वराज कीदी /” 

ग्रेष मराठो के इतिद्वास बः अध्ययन हृतु बहुत उपयोगी है । 

एक ही व्यक्ति द्वारा लिपिवद्ध, छिखावट साफ, ऊपर कपडे का गत्ता चढा 
हुप्रा है । 

८प प्रब्दुल करीम पजाब रा अ्रहुलवाल री किताब रो तरजमो 

१ भ्रन्दुल करीम पजाबव रा अहलवाल री किताब री वरजमो, २ जो० 
० संग्रह, ३ ६१, ८ ४२३८ १४५ समी०, ५ १७, ६ २०-२२, ७ श्ध्वी 
गताब्टी का मध्य, झ अ्रनात, & राजस्थानी, देवनागरी, १० इसम पनब्दुल 
कैसेम की पुस्तक 'तोफेतुल अह॒बाब' का राजस्थानी भाषा मे रूपा तर दिया है। 


प्रारम्भ में कुछ सोने के महतो आदि की विगत दी है फिर यह तुजमा लिखा 
गया है। 


प्रारम्भ... 
“«ब्री नाथजी 
अथ प्रब्दुल करीम पजाव रा भहलवाल री किताब वणाई तिण रौ तरजमो 
हर दोफेतुन्त भ्रहवाव” किताब रो नाम एक बार वाच बडा साहिब 
तोगा री 


जबाद सू अहलवाल सुण किताब वणाई। 


राजस्थान क एविहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग ३ १८९ 


८७ दक्षिण री झहलवाल (मराठी पुस्तक का राजस्थानी से रूपान्तर) 


१ दक्षिण रो अहलवाल (मराठी पुस्तक का राजस्थानी भें रूपान्तर), 
कविराज भारधदान, २ जो० क० सग्रह, हे छ८झ, ४ ३१०८ २४ ५ सेमी०, 
५ ४७६, ६ १३-१४, ७ वि० स० १६११, ई० सन्‌ १८४४, ८ कविराज 
भारयदान, € राजस्थानी, देवनागरी, १० यह कविराज भारथदान द्वारा मराठी 
पुस्तक का राजस्थानी भाषा मे रूपान्तर है। जिसमे मराठा का विस्तृत इतिहास 
वशित है। इस इृति का प्रारम्भ ५४वें पत्र से हुआ है । 
प्रारम्भ-- 

“श्री गए शायनम 


अथ दक्षण रो अहलवाल लिपते भ्ाठ हजार फौज ले झलादुनी पिलजी 
दक्षिण में आय देवगढ़ घेरियों, देवगढ़ रो राजा मरहठो रामदव राव जादव सुलह 
कर घन अलाउदीन न देख लागो इतरे आदि ।/” 
पुष्पिका-- 

भा किताब समाप्त सवत १६११ रा फागण सुद ७ दसकत कवराज 

भारयदान रा छे आ किताब मरेटी भाषा में थी सो देस भाषा में झ्ापा साहब 
कराई अर कवराज कीवी ।”” 

ग्रथ मराठी के इतिहास के अध्ययन हेतु बहुत उपयोगी है । 

एक ही व्यक्ति द्वारा लिपिबद्ध, लिखावट साफ, ऊपर कपड़े का गत्ता चढा 
हुआ है । 

कय अ्रब्दुल करीम पजाब रा झ्रहलवाल री किताब रो तरजमो 

१ अब्दुल करीम पजाब रा अहलवाल री किताब रो तरजमो, २ जो० 
क० सप्रह, ३ ६१, ४ ४२२ १४५ सेमी०, ५ १७, ६ २०-२२, ७ श्कष्वी 
शत्ताब्दी का मध्य, ८ अज्ञात, ६ राजस्थानी, देवनागरी, १० इसमे अब्दुल 
करीम की पुस्तक 'तोफेतुछ अह॒बाब का राजस्थानी भाषा मे रूपातर दिया है । 

प्रारम्भ में कुछ सोने के महना आदि की विगत दी है फिर यह तुजमा लिखा 


गया है । 
प्रारम्भ-- 
श्री नाथजी 
अथ अब्दुल करीम पजाब रा भ्हलवाल री किताब वाई दिण रो तरममो 
लिपते, 'तोफेतुल प्रहयाड” किताब रौ नाम एक बार वाच बडा साहिब 


लोगा री जवान सू अरहलवाल सुण किताब वणाई । 


चौया श्रष्याय 


अहवाल याददाश्त सग्रह 


5६ अ्रग्नेजो रो अहलवाल 


१ प्रग्रेजो रो झहलवाल, २ जा० क० सग्रह, रे ५६, ४ ४४२२९ 
सेमी० ४ ८० ६ २६-२८, ७ बि० स० १६१३, ई० सम्‌ १४५४६, ५ 
भारथदान, & राजस्थारी, दवनागरी १० यह एलफ्निस्टन की प्रग्नेजी पुस्तक 
का राजस्थानी भाषा भें रूपाततर है । 
प्रारस्भ-- 

। श्री गशेशायनम ॥ 

यूरोपियन लोक हि दुस्थान म॑ झ्राया प्रथम सू सो अहतवाल--इमा युएल 
नामे पातसाह पुरत के जारा देस में पातसाही करता तिण वषत वास्वोडिंगामा 
नाम सरदार १४६८ में पुरतवाल देस सू नाव में बेस न कालीकोट आयो ने 
काची में थाणो बसाशियों उण बषत दक्षिण रा राजा निवल हुता आदि!” 
आतिम भाग-- _ 

हिदुस्थान रो अतिहास ओ सोनामदार एलफिलस्तन साहब प्रग्नेजा मे 

किताब वणाई इण इतिहास रो प्र वालगगाघर सा उण एलफ्लिस्तान री किताब 
रौ तरजमो मराटी भाषा में क्यो, रणछोडदास गिरघर भाई मरेटी किताब रो 
तरजमो गुजराती भाषा मे कियो अर जीवणलाल अबालाल रा छापापाना म छपाई 
भा क्ताव प्रहमदाबाद मे १८४३ छापी । सी वा गुजराती भाषा री छषियोडी 
क्ताब राज भारथदान मारवाडी भाषा में लिपी स० १६१३ रा मिग्सर वद + 
डिताब समाप्त हुईं श्री स्तु कल्याणस्तु वाचे तिणने राम राम हैं 77 

इसमे मध्यवालीन भारत के इतिहास वी अच्छी जानकारी मिलती है! 

ग्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिखा गया है । चमडे का गत्ता चटा हुआ है। 


चौथा अध्याय 


अहवाल याददाश्त सग्रह 


८६ अग्रेजो रो अहलवाल 


१ प्रग्नेजो रो अहलवाल, २ जा० क० ध्रह, ३ <८, ४ ५४३२० 
सेमी०, ४५ ८० ६ २६-२८, ७ बि० स० १६१३, ई० सम्‌ १८५६, 5 
भारथदान, ६ राजस्थारी, देवतागरी १० यह एलफिनस्टन की भग्रेजी पुस्तक 
का राजस्थानी भाषा में रूपा-तर है । 
प्रारम्भ-- 

४ श्री गणेचायनम ॥ 

गूरोपियन लोक हिदुस्थान में आया प्रथम सु सो अहलवाल--इमा युएल 
नाम पातसाह पुरत क जारा देख म पातसाही करतो तिण वपत वास्कोडिगामा 
नाम सरदार १४६८ मे पुरतकाल देस भू नाव में बस ने कालीकोट भायो न 
काची में थाणा वसाशियों उण बपत दक्षिण रा राजा निबल हुता झादि ।/ 
अन्तिम भाग-- £ 

हिंदुस्थान री अतिहास ओ सोनामदार एलफिलस्तन साहब अग्रेजी में 

किवाव वाई, इण इतिहास रो धर वालगगाघर सा उण एलफिलस्तान री क्तिब 
रौ तरजमो मरादी भाषा मं कियो रणछोडदास गिरघर भाई मरेटी किताब री 
तरजमो गुजराती भाषा मे कियो अर जीवणलाल प्रबालाल रा छापापाता मं छपाई, 
आा किताब थ्रहमदाबाद मे १८४३ छापी । सो वा गुजराती भाषा री छपियोडी 
किताब राज भारयदान मारवाडी भाषा में लिपी स० १६१३ रा मिगसर वद ८ 
क्रिताब समाप्त हुई थ्री स्तु कल्याणस्तु वाचे तिखने राम राम है ।” 

इसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास की अच्छा जानकारी मिलती हैं 

ग्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिखा गया है। चमड का गत्ता चढा हुआ है। 


राजस्थान क एतिहासिक ग्रथां का सर्वेक्षण, भाग-३े १८६ 


८७ दक्षिण रो पग्रहुलवाल (मराठी पुस्तक का राजस्थानी में रूपान्तर) 


१ दक्षिण रौ झहलवाल (मराठी पुस्तक का राजस्थानी म रूपान्तर), 
कृविराज भारयदान, २ जो० क० सप्रह, ३े ७८5, ४ ३१०८२४४५ सेमी०, 
५ ४७६, ६ १३-१४, ७ वि० स० १६११, ई० सन्‌ १८५४, ८ कविराज 
भारयदान, £ राजस्थानी, देववागयरी, १० यह कविराज भारथदान द्वारा मराठी 
पुस्तक का राजस्थानी भाषा म रूपान्तर है। जिससे मराठा का विस्तृत इतिहास 
बशित है। इस कृति का प्रारम्भ ५४वें पत्र से हुआ है । 
प्रारम्भ-- 

'श्री गणेशायनम 

अथ दक्षण रौ अहलवाल लिपते झाठ हजार फौज ले पअलादुनी पिछजी 
दक्षिण में जाय दवगढ़ घरियो, दवगढ़ रो राजा मरहठो रामदेव राव जादव सुलह 
कर धन अलाउदीन न देख लागो इतर प्रादि । 
पुष्पिका-- 

'आ किताब समाप्त सवत १९११ रा फायण सुद ७ दसकत कंवराज 
भारथदान रा छे भा किताब मरेटी भाषा में थी सो देस भाषा मे झापा साहब 
कराई अर कवराज कोवी ।/ 

ग्रथ मराठो के इतिहास के अध्ययन हतु बहुत उपयोगी है । 

एक ही व्यक्ति द्वारा लिपिबद्ध, लिखावट साफ, ऊपर कपडे का गत्ता चढा 
हुप्रा है । 

८८ श्रब्दुल करीम पजाब रा अहलवाल री किताब रो तरजमो 

१ अब्दुल करीम पजाव रा अहलवाल री किताब रो तरजमो, २ जो० 
क० संग्रह, ३ ६१, ४ ४२० १४५ सेमी०, ५ ६७, ६ २०-२२, ७ (१६वीं 
शताब्दी का मध्य, ८ अज्ञात, & राजस्थानी, देवनागरी, १० इसम श्रब्दुल 
करीम की पुस्तक 'तोफेतुल अहबाब का राजस्थानी भाषा में रूपा तर दिया है । 

प्रारम्भ में कुछ सोने के गहना आदि की विगत दी है फिर यह तुजमा लिखा 


गया है । 
प्रारम्भ-- 
'श्री नाथजी 
अथ प्रब्दुल करीम पजाब रा अहलवाल री किताब वाई तिण रो तरजमो 
लियते, 'तोफेतुल प्रहबाब” किताब रौ नाम एक बार वाच बड़ा साहिब 
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१६० राजस्पान के एतिहासिक प्राया का सर्वेक्षण, भाग ३ 


नानगसा (नानक) फडीर आापरी मत चतायो ही दू मुमलमान प्राव गिर 
ही रो परण ना मानगसा रापतो नहीं । पजाब म मिंय न लांग बहै छु नानगसा रा 
प्रत मे प्राया जिके सिप फह्माव है पा 


इस प्रकार पजाब के सिसा का इतिहास दिया है शिप्तम विश्येप रूप से 
रुखजीतपिंह व प्रग्नेजा के बीध घल सपप या वृत्ताठ प्रकित है। रूपालर प्रपूण 
है भागे पत्र खाली पर है। लिखावट से चात होता है नि मह रूपातर कविराज 
भारदवदानजो ने ही किया है| 
आऑतिम-- 

'पछें सारो गरम होय चूको तर ग्रुत्राबर्तिष सु वजोरत उतार राणो 
लालसिंध न वजीरायत दीवी आ वात ल्ाठ र पसंद नहीं पिणा राणा राजा मन 
आवसी तिण करने काम करावसी ए प्रापर कौज़नामा में था जिण घु ला (पग्रेज) 
बोलियो नहीं ।” (पत्र-१)) 

यह रूपा-तर एक ही व्यक्ति के हाथ से लिसा गया है। प्रय पर चमड़े का 
गत्ता थढ़ा हुप्रा है । 


म६ बखतावरसिंघजी रो प्रेहवाल 

१ बखतावरसिधडी रो प्रेहवाल, २ पो० हा० सग्रह, हे ६१, ४ 
५१४३७ १७ २ सेमी०, ५ ३१, ६ २८, ७ वि० स० १८६६, ई० सनु० १५३६५ 
८ भनात, ६९ राजस्थानी, देवनागरी, १० रावणिया ग्राम के बखतावरपिहजी 
द्वारा लिखवाये गये इंस अहरूवाल में उल्लिखित है कि समेल पर प्रारम्भ से ही 
बखतावरसिह का प्रधिकार था। वि० स० १८८२ म॑ भाटी गजरतिह्‌ क्के प्रयला से 
समेल मुक-दर्सिह को जागोर में मिलो, फिर वि० स० १८९६० में गजसिह के कद 
होते पर समेल पर पुन देखतावरधिह का भपिकार हो गया । फिर बिं० सं० 
१८६२ में मुकन्दर्सिद ने आयस देववाथ के मारफत समेल फ़िर अ्रपन पट्ट मे लिखवा 
दी भौर वह रावणिया ग्राम भे छूटमार करने लग गया। 

“श्री परमश्वरजी 

॥ रावणिप्रा रा वखतावरसिह ग्रेहवाल मडाया 

----समेल आदु म्हारी छे प्रर १८८२ री साल गजसिधजी भाटी मुकन्द- 
पघिधजी न लौपाय दीनी । 

--.सवत १८६० री साल गजर्सिचजी ने कट हुईं जद महँ पाछी हजूद 


में प्ररज कर महू लीपाय लोनी समेल ने । 


राजस्थान के एंतिहासिक ग्रन्यो का सर्वेक्षण, भाग-३ १६१ 


+-+संवत १८६२ री साल श्री आयेसजी महाराज ने केह र समल फेर 
मुकन्दर्सिह लीपाय लीनी अर राखविओ म्हारे रेयो जीण मे बैठो छु । 

-++सवत १८६६ रा आ० वद ४ रात मुक दर्सिघजी समल सु रावणिआा 
न रात रा झ्राव घेरीग्रो सो रात रा तो ऋंगडो हुवो, झ्रासामी ४ है गोछी छागी 
पथ प्रभाते चोपता रो ऊपर हुवो जद पाछा गया जद उजाड कीयो | 

++--बैर १० री तो मका तोड ले गया पछे वद ७ ने फेर आया सो रोही' 
माय सु चरता घेरीया-- 

४५ भेसीया, २० गाया, १० बत्ध, १ घोड़ी 








-+---बे रा री मका कपास सारो ले गया 
“आदमी ४ रँ गोछीया लागी 


+--+ईण भगडा सु गाव अजोत रेयो सो साथ रो नाज मणएा ४०००) 
आावतो । 





“--+धी रत रुपीया ५) रोजीना रो मेंस्या रो । 

“++-पाछे म्हे म्हा को धन लेवा वास्ते समेल गया सो घन तो हाथ लागो 
नहीं ने भेगडो हुवो सो म्हारा आदमी दोय रे गोछी लागी। 

+-++बेसाप मे समेल सु फेर आया सो पीण घट घादो लुटीओ सो बसती 
होती रेहे गई ने कोटीया ४ ले गया । 

“+--आसाढ म॑ हल जुता जद हलबाणी १० सजा सुधी ले गया ।” 


ऐस जागीरदारी भगडा में ग्रामीण जनता को कितने कष्ट उठाने पढते हैं 
उसका चित्रा भी इसमे आया है । 


&० साहब बहादुर र॑ लिखो शिकायत री याददासत 


१ साहब बहादुर * लिखी शिकायत री याददासत, २ पो० हा० समप्रह, 
हे 5६, डे ५१४० १७६सेमी०, ४ ३, ६ ३२७, ७ बि० स० श्य७, 
ई० सनु १८७४०, ८ अज्ञात, & राजस्थानी, देवनागरी, १० अ्ग्रेज सरकार 
द्वारा जोधपुर राज्य को लिखे पत्र मे पृव साध की शर्तों को अमल में लाने तथा 
राज्य काम मे लक्ष्मीनाथ आदि नाथो के हस्तक्षेप को रोकने के लिये कहा गया है। 


१६२ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग हे 


(क) साहब बहादुर र फागद री याददासते - 
प्रारम्भ-- 
“श्री परमेश्वरजी सत्य छे 

याददासत साहेब बहादर काक झा मुजब लीपी पो० सुद १२, १८६७ 

(१) काग्द ३ नावा का हमेक साव लीपा सो हकबी जनस देपा अर 
वकील ने दी कबुल क्ौप्मा भ्रर ईस कागद में स्टाफ मुद्रा लीपमीनाथजी का 
पोहोचता है प्रर भ्रम की बात कु बरकला फकर दीआ भर जामती ने लीपा है के 
गुरदुवारा की बात सीवाय राज की बात में बोलणा नहीं थर भें कांगद उसके 
चावक सवार । 


(२) के वासते लीपा गया भरे दप्ल हुवा और ये काम राज का भ्रटकता है 
सो ईस सवव से अटकता है अर दोवान काम नही लता है मोहोर नही लेता है । 
सा इस सबब से नही लेता है सो हमन वकील सु श्री म्हाराज साहेव के पास भेज 
दीआ है के हमारा सला सीवाय वधारा का गाव अर बीना चीठीघा गाव दाब 
लीआा सा जबत करो । 


(३) ओर प्रेत की कलमा भ क्‍्लमा वाकी रही चली नहीं सो जरूर 
खलाय दा । 


(४) जोर दीवाण कु काम का पुरा भ्रपत्यार दो जीससे काम चछाय दो 
प्रभर भरे काम तुरत नही होयगरा तो हम ईस कागद नावा वाला कु सदरलेन साहेव 
के पास भेजेंगे श्र पलीता म्हाराज साहेब कु श्री लोपमीनाथजी महाराज 
कू भीकालने का भेजेंगे अर श्रे जामनी का रुपीया लेवेगें । 

(५) सायत हम कु श्रेसा सुनते में ग्राता है के माथा का ईन दीना में दील 
पुल गआ के ईस सब से के प्ररघान व्गरे उससे बोहांत राजी होय गरप्मा प्र 
ऊचे जानता है के में हमसे वोहोत राजी है सो पुरा मदत करेगा अर राज का 
काम' में दपल करेंगे तो ईनका सबब से हमारे ऊपर थाने का नहीं लेकिन श्रछी 
तरे से समझो के प्रे कागद जामनी का दफ्तर में है सो प्ले सनद है भर उस में 
लोपा है सो तुम से लीआा जायगा। 

(६) भर में बो सुनत म झ्ाता है क कीसी कु नाथा न घोडा दीथा, कीसी 
कु पयडी दोभा, कौसी कु हवली दीआ, कोसी कु भाई का परीताव दीज्ा लेकिन 
हमारा दानस् मे आठा है जीस दोन ईमकी भ्रेवज में सवा लाप रुपीया लीमा जावेगा 
भर छीप्ना जीनके ऊपर हरफ झावेगा भर जीस जीस के घर म लीपमीनाथजो का 


राजस्थान क॑ एतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-३े १६३ 


दीया हुवा श्राया है जीस कु उसवी भेदज रकम बोहीत म्हगी होयगा झर जानेंगे के 
हमने कीसा सो दानाई से बाहर श्रोर प्रव परे बात चह्ीये के दीवाण कु गाढ़ा रपी 
प्र मदत रपी जीस से सब काम चलाय देवे बगर पश्रे दीवानी का काम अटकेया तो 
ऊपर लीपा जो कागद साहेव सदर लेस साहव वाहादर पास भेजा जायगा श्रर 
जामना पास रुपीया लेने में अर लीपमीनाथजी महाराज कु नीकालने कुछ देर 
नही होगा । 

(स) गांव मडाया जयत करण ते - 

(१) गाव पाटवी झ्रागेवी नीबाज का सीवनाथपिधजी मे आयेसजी श्री 
लीपमीनायणी री प्ररज सु दीराया ! 

(२) गाव बासणी पैदास ५०००) री पेला थी मे कुचेरा पैदास २००००) 
री श्री भायेसजी री अरज सूं दीरीजाओो न बीना चीठी करणजी दावीया गाव 
कागल १ मे लवारी १। ॥ 

(३) गाव मोघडो अमरसिधजी जाणीआणा वात्या रे । 

(४) गाव दुघोड पाकरण का ठाकुरा के। 

(५) गाव मोर नावड़ों भानजी करमसोत रे। 

(६) गाव सारगवास बगडी ठाकुरा रे । 

(७) गाव मोरीआणो नीवाज रा ठाकुरा रे । 

(5) गाव कुलथाणी ना<पसिंघजी जोधा रे । 

(६) ग्राव करमावस आयेसजी प्रीगनाथजी रे । 

(१०) गाव चोटीआ्ो मद्ामीदर वाढ्या पातावता ने वीना चीठो दीराया । 
(ग) ग्रांव १० माहामींदर दादीया 


१ मी १ बणाड १ पीधाबास 
१ ऊठटावर १ दुघीयों १ पेवाणली 
१ लुणावों १ रडोद १ पुडालो 

१ बीरामी 
१० 


गाव चीमाणी रूपावत दीपजी रे 7” 
&१ वागरा रा डेरा री याददासत 


१ बायरा रा डेरा री बांददासत, २ पो० द्वा० सग्रह, ३ ९२, ४ 
४७ ३० १४ सेमी०, २ १, ६ रे३े। ७ वि० स० (ै८&८ ई० सन्‌ ११ 


१६४ राजस्थान के एतिहासिक ग्र या का सर्वेक्षण, भाग-३ 


बागरा, ८ प्रतात, £ राजस्थानी, देवनागरी, १० इसमे प्रशासनिक ब्यवस्या 
सम्बधी कुछ भावी याजना पर प्रकाश डाला गया है । 

“आद १ स० १८६८ री फा० वद १४ बागरा डरा 

श्री सल्‍ूपा ने सीप द दणी या पपता मास ६ मे पाछा बुलाय दणा ने प्रठा 
री सला मुजब वरतन रहेगा १०००००) आजीविका रापणी या पपत वघतो री 
मरजी माफ्क करावसी सायत अठा ताई 

(१) दोवाण सल्ला मुजब कर देणो 

(२) बौसुद फुरमास प्रागे मुजब ने टंग वघीया सु मरजी मुजब 

(३) पदानवंस धनजी ने या पपता तो दोय चार म के दास दीन लाग 
तो मास २ मे बुलाय लेंगे । 

(४) काले“श्री हजूर मं सौरदारा ने मुसदीमा दील राषण री प्ररज सोगन 
सुधी करी जीण बाबत रुको । सीरदारः स्मस्ता रो ने रूको। मुसदीम्रा रो लीपाग 
ने रूको । पवास पासवाना रो ने रूको । जनाना चाकरा रौ लीपाय ने नीच सारा 
होरा दसकत कराय लीग्रा चाहीज । 

(५) और मोटी सला हाय तथा नवो सला काठणा हांय जद तो स्रारा पंच 
सीरदार मुसदी होय जीणा न बुलाय सला मौलाय करी चाहीजे । 

(६) गौर नौत मीती सरदार मुसदी न॑ भेकद पवास पासवान प्रोधा 
ऊचाला री सला सु काम वीचार मालम कर काम चलावणो चाहीजे । 

(७) भोधा हाकमी हवाला सु लेर पोतदारी ताई मरजी मुजब सला 
मोलाय लायक चाकरी देप ने दीया चाहीजे । 

(८) ईण मुजब कलमा मरजी म॑ मजुर हुवा पास रूको। ठाकुरा र नाव 
ईनायत हुवे जीण मे लीपीजे ईण मुजब म्हें सामल रहेने काम चलाय देसा महा 
श्री जी रो ने श्री बढा म्हाराज री आण है ।* 


&€२ उमरावो मुतसदीयों खबास पासवानो श्रादि र॑ बदोवस्त री यादवासते 


१ उमरावो मुतसदिया खवास पासवाना श्रादि र बदोबस्त री याददासत, 
२ पो० हा० संग्रह ३ १०१, ४ ६७७०२ १७ सेमी०, ४ १ ६ +*०% ०४ 
वि० स० १८६६, ई० सन्‌ १८५०, ८५ अचात &€ उाजस्थानी, दवनागरी, १० 
इसमे प्रशासनिक व्यवस्था सम्बधी कुछ भावी योजनाप्ो पर प्रकाश डाला गया है । 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण भाग-३ १६४ 


प्रारम्भ-- 
बरी रामजी 

याददासत पो० सुद ७, १८६६ रा 

श्री सेवा मीदर सप्प जोग्रेसुर 

+--हमार दुवायती हुई सो 

“-+फेर दुवायती दुत्रफी सला मीलीया सु 

“+-+-परगना वगेरे पेल कठे ही नही रह 

१ श्री देवस्थान धरम बर वगर पकी टक ने फ्रुरमात हाथ परच रो परवध 
प्रोधो “यारी नही है । 


(क) जमाना तालके - 
(१) राजलोका ई रूका मुजब बराबर करीयौ चाहीजे । 
(२) वाभा रो सरसतो कर दीओ चाहीजे। 
(३) गायण्या पडदायता रो सरसतो बरोबर करणो । 
(४) रावणा रा चाकरा रा गाव जबत दोय च्यार रे मरजी मुजब । 
(५) जतानी डाडी ता० चाकर वडारणा रो परढो मा० (मास) श्र रो 
१२०००) । 
(स) उमराबा र - 
(१) वेतलबीया रो सरसतो हुवो चाहीजे | 
(२) सायरा रा थाणा बडा माराज रा राज मुजब रेया चाहीजे । 
(३) घोडा सारा रा बदगी मे सारा रा रपावा चाहीजे । 
(४) को'क गाव गोठ मोठ जबत हुवा चाहीजे लाप पचास हजार रा । 
(५) चाकरी म नही रेवे जीणा कना सू दोय रु० लेणा । 
(ग) सुतसदीया र - 
(१) परगना मे हाक्‍म बगरे आधा रो परच बडा माराज रा राज 
मुजब (होसी) 
(२) श्रठे जोधादार जीणा रो ही परच बडा माराज रा राज भुजब (होसी) 
(३) ठावा चाकरा रै गाव आ्राजीविका उनमान ही चाहीजे । 
(४) प्रयना बदोबस्त रापण लायक चाकरा न सूपीजे | 
(घ) पबास पासवाना मे - 
(१) माह्दे छूट लायक ने छूट रहै न मरजी मुजब आजीवक रहे । 


१६६ राजस्थान क एतिहासिक ग्राया वा सर्वेक्षण, भाग-३ 


(२) कीलादारी ने कीला रा परच बडा माराज रा राज मुजब । 

(३) कोटवाढीया तबेला बीरादरीया आय छोटा पवास पासवाना र रता 
जीण मुजब । 

(४) छूट म पवास पासवान ता सदामद रह ने मुतसदी काम सोर रह न 
दुजा मोकुब । 

(५) इटवाला कन बेली जादमी बडा माराज दा राज म ता नही था ने 
१८७० रा बरस म था जीण मुजब । 
(ड) परगने « 


(१) हाकम बर्गर भ्राधादार ता उड़ा माराज रा राज सरस्त जावता । 
(२) रसाला रा ता घोडा उठ रेवे । 
(३) जमीता रा घाडा रव 
(४) पाछो लोक परदेसी तथा जतीता वगर 
(५) परगना से परच मही उदार १५३१ ताई तो ग्रावता सो पास दसपत 
हुवा रुपीया दीरोजता पछ दुवायती हुई जीतरी सछा बीचार फुरमाच 
(थे) कारपाना - 


(१) कपडा रौ कोठार वर्गर छूट वाला रेया चाहीज । 
(२) कीतराक कारपाना छोटा पवास पासवाना ने रहै। 
(३) रसाला सागरद पसा रा परच रो मोपउ पको बधोयौ चाहीज । 


(छ) परदेसों लोक - 


(१) भादमो ५०० तोप ४ उगवरों परगना मे रेवे । 
(२) आदमी ५०० जाछोर वगरे आयुणा रेवे । 
(३) प्रठे सवारी ता० रवे इसडो बदोबसत उ रेवे । 
(४) बीला ता० रौ परच मोयउ (सू ) वीचार न बधाव-- 
जोधपुर, नागोर जालोर देसुरो, सीवाणो, सिव गीराब, दौलतपुर, 
फलौदी, परबतसर, थावलों । 
(4) उऊक्नीला ता० गाव चीजमत प्रभारी पुराक | 
> १ 4 
(६) महापुरसा रे नागौर थावलो जालोर 
(७) सारी बीगतवार भरज हुब जीण रो पुलासो कुरमावे । 
(८) जुनी बाल रा घोडा तथा छोटा पठायता रा घोडा अठ सरे ता० रेवे 


राजस्थान के एतिहापसिक प्रया का सर्वेक्षण, भाग-३ १६७ 


(६) बोसनस्पामी सर रा दरवाजा तथा रा वदोवसत ने रहे । 

(१०) तोपपाने दादु गांसलो बक्ूथा (वेल) री तयारी चाहीजे प्रेक दोय 
आधादारां ता० “यारो रह । 

(११) मामला ता० साभर छुन रेप माय सु दीरीजे । 

(१२) जुना बोरा री जमा जागी सा दीरीजी चाहीजे । 

(१३) हमार बोरा रा सेव देव जीणरी जमा रो बदोबसत चाहीण । 

(१४) सायरा रो काम वदोबसत सु जमा बधाई चाहीजे । 

(१५) लारला लंपा माथे दोय तीन ठावा चाकर रया चाहीजे ! 

(१६) टकसाला में मोर रुपोया चोपा पड । 

(१७) पालसा हवालो रु० ब्यार पाच लाप रो पालसो हुव सा ठावा 
चाकरा ता० लाप लाप रो रंयो चाहीजे । 

(१८) भ्रदालत मे ईण काम छायक ठावा रया चाहीजे । 

(१६) नीत काम हुवे सो हुकम सू तो हुव परीण साहेव सू नीत जाहर 
हाय ने सलामी मीलाई चाहोजे। 

(२०) कसवा मे बरा पत ईनायत ज्यादा हुवा सो जबत हुवा चाहीजे । 

(२१) जमा परच वरोवर हुवो चाहीजे । 

तत्कालीन प्रशासनिक एवं आधथिक व्यवस्था के अनेक मुद्दा को समभने हेतु 
सामग्री उपयोगी है । 


६३ अदालत दीवानी व फोजदारी र; नवा दसतूर रो याददासत 

१ अ्रदालत दीवानी व फौजदारी रा नवा दसतूर री याददासत, २ पो० 
हा०9 सग्रह, ३ १२६, ४ रे३े २२२३ ५ सेमी०, ५ ६, ६ २२, ७ वि० स॒० 
१६०६, ई० सन्‌ १८५२, ८ अचात € राजस्थानी देवनागरी, १० इसमे 
दीवानी तथा फौजदारी अदालत के नये कानूनो भादि को रूपरेखा दी गई है । 
प्रारम्भन- 

“श्री रामजी 

याददासत आई नवा दसतूर भ्रमल भ्रदालत दीवानी वा फौजदारी को मीती 
फागण सुद ८ (१६०६ का । 
अदालत दीवानी को दसतुर - 

(१) कलम पैली अवल तो सीरकार सु ईसतहार पोकरण पास मे वा 
ईलाका रा यावा मे जारी हो जावे, लेणा देखा को तगादो आपस मे नही कर सके 


१६८ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-३े 

हा केक 0 कि 2 
दसतूर माफक मागे जो दे देवे जदा “तो «ठीक' अर. नही देवे तो सीरकार में माफक 
जो वतावे वालस करे सीरकार करज को सलीको मकदुर माफक कराय देवे । 


2 तन्‍्आकम्त 
(२) कलम दूसरी लेणा , बाब॒त- तलबा सीरकार का तालकदार वे हुकम 
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अदालत के परभारी नही कर सके अर, हीमायेत कोसी की सुणी नही जावे ।” 


इसी प्रकार दीवानी भ्रदालत और फौजदारी अदालत सम्बधी क्रमश १४ 
प्रौर २३ कलसे उल्लिखित हैं। उस समय के अदालती व्यवस्था को समभन हेतु 
सामग्री उपयोगी है। 


€४ रेख चाकरो सरणागत र॑ मुद्दो री याददासत 

१ रेख चाकरी सरणागत रै मुद्दों री याददासत २ पो० हा० संग्रह, 
के म८, ४ ५४प)८१७५ सेमी०ण, ५ १, ६ ४२, ७ श८वो शताब्दी का 
मध्य, ८ अज्ञात ६ राजस्थानी, देवनागरी, १० इसमे रेख चाकरी अदालती 
तथा शरणागत आ्रादि मुख्य तथ्यों पर प्रावश्यक सुभाव देत हुए उाह अमल मे छाते 
की इच्छा प्रकट की गई है। 

'श्रीरामजी सत्य छ 

आददास्त भ्रायत र सुवाला म ईता हरफ फेर मडीआ चाहीजे-- 

(१) पेला सुवाल मे मुष ओघा ५ जीके प्रेहेलकार पुसतदर पुस्त मू करता 
आया होथ ज्यान लायक चाकरी देप दिश्ना चाहीजे । 

(२) चोरी ग्यारा गुणी भरावण री ओऔल मे - स्यारा ग्रुणा भराय २ ओधा 
सु मोकुप कीग्ो चाहीजे । 
(३) रेष रो झोछ' में - 

श्री बडा महाराज रा राज मे रेप लागती जीण रीत लीरीजे प्र रेप मुजब 
चाकरी ग्रर रेष भरणी दोनु बरोे नही 

(४) सीवाय परच कर झाय पडे तो साबक राज जनाना पालसा सुधा 
चजबीज बीचार ने कीओ चाहोजे । 

(५) अदालत परघान रा “याय में नीसाफ पा्मों नहीं वो परघान दीवाण 
बपसी सामल होय नीसाफ ता ले अर पछ श्री हजुर मे अरज नीसाफ कराय देणा 

(६) पेडा दीठ दुपीग्रो छदामी श्री बडा महाराज री सीलामती मे थो जीण 
मुजब रपाओो चाहीजे 


१_ कानून सम्द धो वाक्य । 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्था का सर्वेक्षण, भाग ३. १९६ 


(७) भ्री हजूर सृ धुलासे फुरमावणी शोछ मे - 

प्रथम तो प्रधान, दीवाण, बषसी उग्रेर पर उतर करे जीकोय उतर पेस 
नही चढे जीण री श्री हजूर न पुछासा फुरमाई चाहीज । 
(८) जोलों नहों रापण रो श्रोछ मे - 

श्री बडा महाराज री सीलामती १८५० री साल म पेहला ई हेतो भ्रायो 
जीण मुृजब रापीओ चाहीज । 
(६) तरणा री प्रोछ मे - 

१- सरणे बेस जोण कने लूठ पोस दीराय देणी फेर करण देणी नहीं जीण 
री जामनी लीवी घाहीज अर भीनष मार पावे जीण री पचायत कराय नीसाफ 
बीचार श्री हजूर में अ्ररज कर हुकम मृजब सश्या दीराई चाहीजे । 

(१०) भाई गनायत रापण री प्रोछठ मे - 

१- रापणों पीण उजाड दीराय देशो आगा न उजाड नहीं करण री जामनी 
कराय देणी अर फेर उजाड करे तो सक्या दोरावणी 

(११) रत सु बाव श्री बडा महाराज री सलामती मुजब लेणी 
(१२) बरसोदा वालो प्रोछ मे - 

१ मरजी यपावदा री ईपत्यार है बाकी दूर होय श्रर रहै जीणा न लायक 
चाकरी श्रोभधा पीजमता दीरीज सो वे तो नीम जाय भर वरसोदारी रो हणुर मे 
फायदों । 

(१३), हुफस रा सुदा से - 


१- सीरकारी रकम श्री महाराज राज मंलणा जीणए सीरस्ते लेगी पठायत 
सदामद परगना में रेता आया जोके रेहेसी । 


मंक्रा री निजर गाव सु लेवे जोका बीना हुकम नही लेव । 
(१४) चोरी धाडा रो प्रोछ मे -- 
१-० पोज ग्राधी नही चाले जीण जायगा सु चोरी लेणी पीण नोरधार करण 


रौ करार धाम अर साय मुदो पाछाय चावो कीशा जागीरदार अर भेमीआ सोरस्ता 
मुजब दोनु देचे 7!” 


२०० राजस्थान के एतिहासिक प्रया का सर्वेक्षण, नाग ३ 


६५ तबेला रे सामान रो याददासत 


१ तवेला रे सामान री याददासत, २ पो० हा० सग्रह, ३ ४६ ४ 
३२६२ १२ १ सेमी०, ५ ५, ६ २५, ७ बि० स० १६२२, ई० सन्‌ १८६५, 
८४ अतात, ६ राजस्थानी, देवनागरी, १० इस ग्रथ म तबले के सामान, ऊट व 
घोड़ा के श्टगार को वस्तुप्रा का उल्लेख हुआ है । 
प्रारम्भ--- 

“श्री परमश्वरजी 


११- घोडा रो रपत बडे तबेला ता० रो सभालीमों हु० दरोगा रावत १६२१२ 
चत वद ४।॥" 


आ्राग सामान, उसकी सख्या, रग इत्यादि का वणन है सामाच का नाम 
इस प्रकार उल्लिखित है-- 


टापरा--रंग भगवो, गुलेल, भववा, लगीरो, मीसरू इत्यादि । घासीया 
जीणपोस तग, पीलाण, कडा, कतरणीया, पागडा हाता, पांगीर (खागीर), ब्राला, 
पापर गदा, लगामा गुरलीया वाग, पुस तय, जेरबध उगठा, फराकीया, वागडोर, 
भवर कडीया, मोरो गादी, गुलमपा, जीणपास, फराकी, कडी भुल डछी, छेवटीया, 
पढछी, बाकबुध, स।कडा, काठी, मोरी, लयास इत्यादि । 


उस समय धोडे के तबले की विभिन्न वस्तुप्रो की जानकारी इत्यादि के लिए 
सामग्री उपयोगी है । 


६६ राज र॑ं श्रोधा री याददासत 


१ राज रै आंघा री याददासत, २ पो० हा० सग्रह हे ६८, ४ 
३०४३८ १६७ सेमी०, 4 १, ६ १६, ७ श्€वी शताब्दी का उत्तराद्ध, 5 
अज्ञात, & राजस्थानी, देवनागरी, १० राजकीय विभिन पदा का उल्लेख करते 
हुए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं । 
प्रारम्भ-- 

“याददासत 


१ पीडा सनमदी 
१ ओघा भोकुप कर कैद कर पाच रुपीया लेणा 


राजस्थान क॑ एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग ३ २०१ 


१ झोधा ईण मुजब 


परधान वपसी 
दीवाण उकील 
कीलछादार 


(१) हाकमीआ कोटवाली वीर वीतराब' मोटा छोटा ग्रोवा बमुनासब है 
सो मरजी मापक ग्रामा सामा कराय दंणा । 


(२) श्री सदुणा जोगसरा रो कराय दीआं जीण माफ्क पाया जावे सीवाय 
जुलम जाजती हुव नही तीणा री पकावट रायणी | 


(३) पराच रुपीया परच पडे सु दीरावणा । 
(४) नित दरवार करावणो ने सारी समाल करावणी । 
(५) काम सारा आागो चाले जिसा पुलासे फुरमावणो हुयवो करे । 


(६) स्रीरदारा तथा चाकरा रो काइ बात रो भदसो हुव तीण रा फुरमाय 
न मनरी गन प्रे हुवे तो मीठाई चायजे ।” 


प्राचवा श्रध्याय 
फुटकर सग्रह 


€७ श्रपेसिध री कही हफीकत री नकल 


३ अधर्सिध री कही हकीकत रो नकल, २ पो० हा० संग्रह ३े १००, 
४ ५००८ १७८ सेमी०, ५ ?, ६ ३७ ७ वि० स० १६९७, ई० 
सन १६५० 4 जपात, € राजस्थानी, देवनागरी, १० यह हकीकत बाला 
राठौड़ भजेतिह (खाडप ग्राम) ने लिखवाइ । इसके अनुसार वि० स० १८९७ 
कातिक वदि ८ निधाज ठाकुर शिवनायतिह व उसके सहयोगियों ने एक योजना 
बनाई कि जालोर से प्रयायनाथ को लाकर लक्ष्मीनाथ की जगह नियुक्त किया जाय 
औ्ौर छक्ष्मीग्रथ और जसझुप का कंद किया जाय फिर मानसिंह (जोधपुर महाराजा) 
काबू में नहीं झ्राता है तो नकली राजकुमार को यद्ी पर विठा दिया जाये / 

थी रामजी 

१ नकल हकीकत मालम हुई तथा वाला अ्पत्िह गाव पडप बाछा उत्तराई 
प० १५९७ रा काती वद ८ न नीवाज री हवेली सला हुई जीप सलाम ईवरा 
ज़्णा । 


१ सीवनाथरतिहजी ठोवाज १ कूपावत करणजी 
१ जोशी फतचद १ स्ी० मूलचद 
३१ चाकर ग्यानी ह बाला अपनसिय 


ईतरा जरा सला म॑ बैठा ने झा सा करी--जालोर सु॒पीरायवाथनी न 
लावधा ने गढ़ ऊपर चाढ ने फतेमैल मे डरो टाप ने गढ रो बदोंबसत पीरागनायजी 
कता सु करावणों ने लीयमीनाथजी महाराज ने मु० जबखूप न पकड़ लेणा तो 
या दरीया इण मुजब ठेराया २० ०००) बाय हजार तो कयों कौणी ने दणा है सा 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग ३ २०३ 


देणो तीण में रेपीया साढा बारे हजार १२५००) तो दी, दीना दोये च्यारा पहँ 
सीवनाथसिंघजी रै पले हवेली मे घालोया मु० मुकनचद लीपमीचदजी रा बंटा हसते 
तीण में ईतरा जादमी सामल ने रुपीया १०,०००) दस हजार तो ठा० वमुतसिघजी 
ने दीना ने २ ०००) दोय हजार भायल पुसाललिघजी ने दीना ने रुपीया १०,०००) 
दस हजार ठा० सीवनाथपिघजी करणजी नु दीना, ने रुपीया १०००००) श्रेक 
लाष फीतुर कानो देणा ठेहेराया ने सोनगरो जालो ने सावतर्सिध ने भादी दोलो 
तोडीआझाणा से तीणा मे ऊदेमीदर में भाटी पुसालर्सिघ री जायगा में दीन १० राषीया 
ने रु० लाप देणा ठहेराया था तीण में र्पीया २५,०००) पचीस हजार तो पले 
घाल दीना हा० सी० मुकनवद ने अठा सु चढीया तरे करणोत डूगरसिंध ने वालो 
जीवराज ओर पीरागनाथजी री तरफ सु पोछावण ने गया ने पे फेर आ सला हुई 
कीला रौ बदोवसत काने श्री दरबार हाथ नहीं लागे तो आपणो कयो नही करे तो 
फीतुर रा बेटा ने गढ चाढ देणों पछ श्री दरबार ने पबर हुय गई पीरागनाथजी 
आया री तर दरबार भ्रसवारी कर मे बाय ताईं सामा पघार गया ने लीपमीनाथजी 
सु मीछ ने गाव १२ कुचेरो न आगे थो ने कुरब दोवडा लीवा ने पोकरण रा ठा० 
ने परदानी दीराय दीनी ईण मुजब सला हुई सो ईण बात मे काई भूठ होय तो मने 
ने उणा ने खबरू कराय दीरावसी श्री हजुर मुढा भ्रागे ठा० पुसालसिध बैठा ।” 

महाराजा मानसिंह के विरुद्ध रचे गये एक महत्वपूरा पडयत का पता 
चलता है । 


€८ साहब बहादुर कलमा लिखाई जीण री विगत 


१ साहब बहादुर कलमा ल्खिाई जीण री विगत, २ पो० हा० सग्रह, 
३ ४६, ४ २२१%८सेमी०, ५ १, ६ रे३ ७ (वी शताब्दी का मध्य, 
5 अज्ञात, ६ राजस्थानी, देवनागरी, १० इसमे पोलिटिकल एजेट द्वारा स्थानीय 
व्यवस्था सम्ब'धी कुछ शिकायतो का उल्लेख हुआ है । 

* साहेव बहादुर कलमा कही जीय री विगत--- 

१ याहा का काम बिल्कुल नहो होता है अर हम कु कुछ कहता है और 
बहा कुछ होता है। 

२ किसी जगे हाकम भेजण कहता है अर रवाने नही होता है । 

३ हाकमी कसुर के सबब से जबत होती है और फेर वस्सी की वसी रहतो 
है, जसे जतारण की हांकमी बछराज मेहता सु जबत करी अर अब तक दस महीने 
से उसका बेटा काम करता है । 


२०४ राजस्थान के एतिहासिक प्रथा का सर्वेत्ण, भाग-३ 


४ काई कोद गाव जागश्वरा रा अर सीरदारा का मुतत्तदीया वगर का 
जबत हुवा अर जामदनी उनका मोलता है । 

४ हवाला के गाव व मुत्तसदीयु के तालके है तो जबत ऋरणें वासत कहते 
हैं जब माहाराज साहेव कहते है ईनके रुपय वाकी हैं जीसा मरुदो छाड़े नहीं छो 
सुपीया उनकु दोरा दीया चाहीजे जोर गाव दुसरे के जीम कर दिया चाहीज । 

६ पालस के गावा वी फरद रावजी सु मागी सा हाल तक हांजर नहीं 
करी भ्र कुछ हमारा कहणें का पयाल नही करता । 

७ जदेव जासी कु पाली को हाकमी नाथु के करणो से व ईठला हमारी 
के दीवी । 

ये साहब झजद का कहथा ये है क॑ जुवाव २२ प्रगनु का पुछुणा और लेपा 
लेणा दीवाण कहान से हुवा चाहीज तो सवको ईसकु मानेगे लेकिन कीसी वी प्रर्ज 
स॑ दिया जाता है ता इस तर दणा मुनासव नहीं सीरफ सीरकार का फायदा दप 
दिया चाहीजे । ईंसी तर नागोर मडता सीव मारोठ की हकमी दिया गया । 

है “है. है. हहै 

६ आज पुवचद का आदमी ने जाहुर किया कोई परगयता हमारे जादमी कु 
जमा परच बतलाता नही | 

तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था और अभियमितताप्रो की जानकारी हेतु 

सामग्री उपयोगी है । 


६६ महाजनता कलमसा मडाई 
१ महाजता कलमा मडाई, २ पो० हा० सग्रह, हे २०, ४ #र२८२ 
१६ २ सेमी०, ५ १ ६ ४४, ७ शेध्वी शताब्दी का मध्य, रे अनात्त, 
& राजस्थानी दवेनामरी १० इसमें महाजना द्वारा लिखेबाई गई अनेक शर्तों 
का विगरण दिया है 
प्रारम्भ--- 
“॥ श्री परमेश्वरजी सत्य छे ॥ 
महाजना कलमा समडाई - 
(१) भ्रठे महाजना री केणावट ईउ है--पोर चवद हजार रो चीजो घालीयो 
सो वो तो बाजबी घलायो नही गरीब रो न धोग रौ ब्रेक सरसते घलायो सो उण 


राजस्थान के एतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाय-३ २०५ 


मे धांग था जीपरा घर ता बचीया व गरीब हा जिणा रा घर मारोया गया, सो 
इंजारो कीयो जीण सु मह तो वाकव नही न छव जणा तथा झाठ जणा वाक्‍्ब है न 
महू कोई दुजो जणा गाव रा वाकब नही, ने हमे राज रुपीया मागे सो उणा आ्राठा 
जणा कन मागीया चाहीज ने उणा रे बदक्के मं दवा नहीं ने उणा सु पडूवर कर 
लेसा । 

(२) माठा साथ उधार बाव लेबो सा मासु तो उधार वाब वण आ्ावे नही 
सा देवा नहीं न हासल आव सो चुकाय देसा । 

(३) राज मे वसत वानी लेवसी उधार ता दवा नहीं न रोकडा लेसी मे 
दी । 

(४) परणां पुरा लेबा नहीं । 

(५) घीरत राज म॑ बीहाव सावा म ता रुपीया साट भाव वियत सु बारा 
सु मगावे सो रुपीया लार भाव बंता परो देसा न आडे दीन मगावे तर देसा नही । 

(५) हासल री चारी मे ग्रावसी जोणा कने गरुनेगारी इस्यार गुणी देसी 
सवाय देवा नहीं । 

(७) चाम चारी हाट ऊपर पकटे जीका पर सारू गुनगारी दसी । 

(४) माचा राली देवा नही । 

(६) कढाया छाटा माटी आडे दीत रात न मंग्राव सो तो देवा नही न 
बीहाव साव नव पुराएं मगाव तो परी दसा, न रात रा बसारू देवा नहीं आग ही 
मग्रावता नहां । 

(१०) चौथाई पराकरण कराव सा तो पोकरण भर देसा न भणायारों करावे 
सो भणीयारों भर दसा पण पोकरण तो चौथाई करावे में फेर भणीयाणें धराय 
लेबे सो दाय जायगा भरा नहीं श्रेक जायगा रुपीया दीराव जठे भरसा। 

(११) काई लवणा देवणा वासते धरणों दयसों माहाजन र पापती तो 
माहाजन घस जाय न कोई नीच जात र पापती बंसाण सो बेसा नहीं । 

(१२) बारे गाव से कोई भआासामी हुवे जीकरण र कासीद मेला जीकण रौ 
राज सु कोई केणो कर नही। 

(१३) कोई झोसर मोसर रो जीमण करे जीको जल्ेबीया तथा लाडू कर 
जीको तो राज में छाबा ४ घर लाग॑ जीण रा रुपीया २) परा दसा न छाबा मला 
नही । 
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(१४) सीरो करसी जीकरा रा दुकडीया ४ लागे सो तो मला नहीं न 
रुपीयो १) परो देसा । 

(१५) लाफसी क्रसी जीण रा दुकडीया ४ लाग सो तो मेछा नही न 
८ जाना परा देसा। 

(१६) जाना रा कासाला रू ददबडा करसी सो तो नव सेर परी देसी कचा 
सेर सु न सीरो करसी सो छव सेर पका सेर सु देसा नाणा रौ दावो नही । 

(१७) कामदारा कासा सदामट आग लाग सो कामेतीया री ऊपर झाय 
बेस जीणा रा तीन सेर पका दहीबडा करसी सो ते दइबडा न सीरो करसी जीके 
सीरोय रौ देसा नाणा रौ दावो नही । 

(१८) दूसरा कादारा रौ कानुगा रो पाचोछोया रौन सीपाया रौन 
कोटवाह्ा रौ श्रे पाच कासा श्रागला सदामद लागता हा सो हमार देवा नहीं । 

(१६) चोरी रो माल जाण ने तो लेवा नही ने अजाण लीरीजे तो रुपीया 
लेन माल परो देसा ने गुनेगारी देवा नही, ग्रुतगारी तो चोर देसी । 

(२०) आसामी में कीणी सै बीज भात देवा सो तो पैली चुकसी में जुने 
ल्हेण पछ चुकसी । 

(२१) कोई महाजन रा हाठ घर हुवे जीण मे राज री तरफ मु कौणी ने 
रापणा नही । 

(२२) कोटबाछ लाठा घरों ताछी तथा वासण वीणी रौ ले जाय सो वरज 
दीयौ चाहीजे । 

इस लिखावट के जनुसार महाजना म॑ आई जाग्रति की सूचना मिलती है 
साथ ही उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रकाश पडता है । 


१०० पोलिटिकल एजेंट जॉन लडलू रे नाम ठाकुरा री 
शिकायत रो नकल 


१ पोलिटिकल एजेंट जॉन लडलु र नाम ठाकुरा री शिकायत री नकल, 
२ पो० हा० सप्रह ३ ७५, ४ श्रंष८>% १७ सेमी०, # है थ्डे 
७ (वी शताब्दी का मध्य, ८ अनचात ६ हिंदी राजस्थानी मिश्चित+ देवनागरी, 
१० इस अजदाइत मे जागीरदारा द्वारा जोधपुर के शासक मानसिह को तग करने 
का उल्लेख हुआ है । लेखक ने पोलिटिकल एजेंट जान लडलू को बताया है कि 
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जागीरदारा क प्रातक से महाराजा घत्यन्त दुसा हूँ, व आपका नाम लंकर उनको 
यातनायें पहुचात है अत महाराजा का कुछ हा गया तो इसकी जिम्मदारी आपकी 
ही हागो। दुखी महाराजा ने रतवास मे जाना भी बाद कर दिया है जत महाराजा 
के पुत्र होने की भी आधा भव ने रहो। राजकुमार छत्रस्िह व थ ये राजछुव रा की 
मृत्यु द्वा चुकी है। 

प्रारम्भ-- 

“मुकल कागद १ डढाय' मेड़ता री नाथ लगन डाफ़वाली ज्यान लडलू साहब 
बाह्दर न दीपा मीदी नासाद बंद १४ स० १७६६ रा न जीण री नकल साहब 
कना सु उतारो। 

फफीयतत १ मारवाड के रईसा क॑ ग्रेवात वी तथा मुलक मारवाड में राठौड 
रजपूत समस्त भाया वा बारादरी सव बरावर है पीध श्री माहाराजा साहब मुलक 
के सब राठौढ के मालक है जीस कीसी न श्री माहाराजा साहब की बदगी मे पर 
पाइ की तन मन भू बरी जीनकु जागीर दबा ठाऊुर बणाय जागीरी ने ठाकुर पणा 
बसी की बरापाता नहीं है फकत श्री माहाराजा साहब की बदगी पोचणों का है । 
बदगो वीना जात वीरादर म सब राठोड बरावर है घर का धणी कोई श्री माहां 
राजा साहुव की बदगी पाछ जीसकु _माहाराजा साहेग नवा पटा ईनायत करें बोई 
जायीरदार ठाकुर हो सकता है कोई उसके दरजा मुलायजा जयव कर तो हो सकता 
है। ईस्वम बीसी का कसूर दपकर जागीरी जबत कर ता हो सकती है ईसम कीसी 
का ऊजर पंच नही पोचता है । कीस बासते बदगी सु जागीर ईनायत करण का नेक 
मुरत तकसीर साबत हुवा जबत करणां का सरसता तमाम सीरकार मे है जीण 
सरसतत मारवाड की सीरकार म॑ है सो इण ठाकुर लागा मासु कीतनेब' श्री माहाराज 
साहब का बुजर काफी ने इनकी कदीम सु बदगी पर थाई करी न फेर उमद पर 
पाई की बरण की रपता है जीन सु माहाराज को रजाबद हुती श्राई न कीतनेक 
ठाकुर लाक श्री माहाराज साहब के बुजर काफी ने माराज साहब वी कदीम सु 
बद पाई नै जान की दुसमनी करते जाय फेर बीयई उमेद रखत हैं सा सब पलक 
ऊपर जार है सो थोडा सा इसारा इसम जरज करू हु सता आप अछी तर दरीयाफत 
करांगे । समत १८७४ का बरस श्री माहाराज साहब कु कद करके माहाराज कुवार 
छुतरसिधजी कु राज ऊपर बढाये थे पीछ कवरजी तो प्तेत हुँ जद ईना ठाकुर 
लोगा में सन्‌ १८७८ ईसवी में दीली जाय क मठकल्लप साहब वाह्ादर सु जरज 
कोबी श्री माहाराज तो राज की छायक है मही ने औलाद इनके है नहीं सो कीसी 
कु पोछ लाएँ की झाप सु अरज है सा उस बपत मे सीरकार अग्रेज बाह्मदर की 
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मुनसफी के राह सु न कोलानामा की लीपाबट के पकावटसु ने अपनी दानाई न 
प्रकल बदी न दूरदर्सी पसया सू मटकलप साहव वाह्ादर न साफ जवाब इन ठाकुर 
लोगा कु दिया--हमारी सोरकार भ्रग्नेज वाहादर की का कालनावा श्री माह्ाराज 
साहाव की न माहाराज साहब की झोलाद क साथ हुवा है सो जाद अत त्ताई 
इनकी ई सात सावत रहेगा राज थी माहाराज साहब न माहराज साहब की औलाद 
करेगी दूज कु पोछ लाशे कुछ जरूर नही पी प्रप[ो अपणो सीरकार के कोलनामा 
के लीहाज सु उसी बषत सदर में लीपावट करन बलडर माहव वाहदर जोधपुर 
भेजकर माहाराज साहब कु बारे कद माय सु नीकारू कर राज करण का कया | 
जब माहाराज साहव ने कहा हम कू बीस वासते राज पर बठाते हो हमारे दुस्मण 
हम कु राज तो करण देवेगा नही जब बेलडर साहाव वबाहादर अपगा दानाइ सु 
श्रपणी पुव तर सु माहाराज साहव रा प्रेहवाल दरीयाफत करके जरनल लुणी 
अपतर वाहुदर की मारफ्त सदर मे लीपावट करके श्री माहाराज साहब हु राज 
कु राज करण की पातरी ने सीरकार अग्रेजी सू मदत रपणे की पातरी मगाय 
दीवी सो सीरकार अगरेज मे है। पछे सुदर की पातरी आण सु माह।राज साहब 
ने राज ने राज का वदोवसत पुष प्रछ्ी तर कीया सो उस वषत मे दूजे राजस्थान 
में इन वरोबर कसी का बदोबसत नहीं था फेर माहाराज साहँव न पातर जमा सु 
जनामा में पधारणा सरू कीया सो कुवर भी हुवा था सो झाप जोधपुर प्राये जीण 
दीना म फोत हुवा । सो ये सब वाता पछक ऊपर जाहर है सो व॑ ठाकुर लोग ते 
बद पाइ ने दुसमनी सू मटकलप साहब बादर कन जाहर करी थी सो सब भूठी 
हुई जीण सु पछे मानसिंह सरमभिदे हुवे ने अ्रव इन ठाऊर लोगा का दुसमणी का 
वपषत फेर आया सो पाच वरस हुवे सो श्री माहाराज साहब कु तर तरे सू तकलीफ 
पौछाई जीनसु जनाना मे जाणा ही बध हुवा सो कोई कवर थदा हुवा नहीं जीसकी 
ये हरकत हुई न दुसमणा की मनचाई वात हुई फेर ये दुसमण माहाराज साहाब की 
ज्यान ऊपर घात करणे के उपाव म है सो ये बाव ठाकुर लोग आपके मते सु कर 
सो तो इतना इनका मकदूर नहीं न आपका नाव लेके माराज साहा कु तकलीफ 
पौचाते है सो इस बात सू श्री माहाराज साहव के ज्यान के उपर घात झाणा वाला 
है। सो ये हमारे लोपण के पली वाका झेहवाल आप कु मालम है कदास माराज 
साहब की ज्यान घात हीय गया तो दुसमणा का तो वदला हुवेगा, ये दुंसमण 
बदनासी श्राप कु दवेगा कीस वासते झे आपका नाम ले के माहाराज कु तकलीफ 
पौँचाता है फेर पलक ऊपर ये ही वात इना नें जाहर कर रपी है सु बदनामी का 
हरफ ये दुसमण झाप ऊपर द॑वेगा, आपकी पर पाई जान के जाप सु इस वासते 
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इतला कीदी है इन ठाकुर लोका न आगे इसी तर सु दुसमणी करनी वीचरी थी 
जीस वपत के मटकलफ साहब ने जरनेल साहब ने वेलधर साहब वाहादर हाजर 
नही है उनके भेवज कायम मुकाम आप होने सीरकार अझग्रेज बाहुदर की वो ही 
मुनसफ़ है, वो हो सीरकार का कोलनामा मुजबूत है ते वो ही श्री माहाराज साहब 
है ने उवेई ठाकुर लोक माहाराज के दुसमण हैं।॥ सो बडा ताजुब री बात है ॥। 
किस वासते इन दुसमझया कु आगा मुजब ने ऊमेदी का जुवाब नही मिलता है न 
माहाराज कु दुसमणा का हाथ सु नही छुडाता हो अब तो ये दुसमण ठाकुर लोग 
नें इनकी सामलायत का मुसदी झापके मुक्त्यार होय के प्राप सु मौठी मीठी वाता 
करके प्रापके नाव से माहाराज साहब कु तकलीफ पौंचात है सो माहाराज साहब 
के बदन में हलावत ताकत नहीं रही है सो सबके ताई पाप है सो इस तकलीफ 
पोचणो मे श्री माहाराज साहाब के जीव की जोषम होय गया तो इस बात का 
पीसतावा सबकु तो होयगरा, पीएा सीरकार अ्गरेज बाहदर के प्रेलकारा कु बोहत 
होयगा ने सब सू जादा आप कु होयगा फेर इस बात का ईलाज कुछ नही हा 
सकेगा आपके पेर पाही के लीष्या है ॥ 


१ और कोई आपके पास मुष्तियार है जीना न झाप कु बकाय रथ्या है 
श्री नाथुजी के सबब स मुलक का वदोबसत नहीं होता है सो इनका फक्त फरेव 
की बात है, आप पीयाल तो करो ये लोक झ्राप कने मुकत्यार हुवे है. जीण पेहल्या 
इतना भवाजा पीसाद का नाथजी के नाव का मसुर नही था पीण ये लोक श्राप 
कने मुकत्यार हुवे है जीना न माहाराज साहब कु तकलीफ पौंचाणें वासते नाथजी 
भाहाराज के नाव का फीसाद का वाजा जादा किया न आप कने नालस करबो 
किया न तो इस बात कु श्री नाथजी माहाराज समज न ना समजे श्री माहाराज 
साहब बहुत तरफी लीहाज सु तकलीफ अपणी ज्यान ऊपर मुगती सो इस दरजे कु 
पुत इस सबब से माहाराज साहब के न आप के सला भीली नहीं दील मे फरक 
रहा जिस सु मुलक का वदोबसत प्रातर बार हुवा नहीं सो झाप कु स्राह्यराज 
साहब की पातर की रजावंदी रप कर मुलक का वदाबसत करणा मजुर होय तो 
ये लोक आप क्ने मुकत्यार है जीमकु सबकु मोकुब करके माहारयाज साहब न 
ब्राप फकत दोनु साहब बदोबसत की सला मीछावों न सला मे कीसी तीजे का 
दरमान नही हुदे ने माहाराज साहब ने झ्राप सला मीलाय कर श्रीनाथजी माहाराज 
कु रोटी देणी मुजूर होय जीतनी तो ऊनकु ने बाकी का मुछक था बदोवसत 
माहाराज साहब को ने हने आपकी मरजी मुजब होय जावे श्री माहाराज साहव की 
सब तकलीफ मीट जावे जद जनाना से पधार जद कवर भी पैदा हुवे जद अस बात 


२१० राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रयथा का सर्वेक्षण, भाग हे 


की नेकनामी ने कुसी सव पलक उपर जाहर होय ये हकीकत आपके मते दरीयाफत 
करो नही न माराजा साहब अपनी जुबान से फुरमावे नहां न॑ कोई सीरदार मस॒दी 
पवास पासवान नीसप री पणा सू आप जाहर कर नही जद हमने श्री माहाराज 
साहब को ने आपकी परपाई जाण ने थोडा सा इसारा अरज क्या है सो श्राप इस 
पर जमल करके इसका जुबाव फुरमावों तो श्री माहाराज की दोढी उपर भेजाय 
दवोगे तो हम कु आ्राण पौचेगा जोधपुर म श्री माहाराज साहब की डोढी ऊपर 
हाजर हुय जाय हुऊगा ॥" 


इसमे महाराजा मानभिह के श्रीतम दिना की कलक मिलतो है। 


१०१ रेप रो भरोतिया री नकल 

११ रेप री भरोतिया री नकल, २ पो० हा० मग्रह, हे १९४ ४ 
२८३८ १८ ५ समी०, ६ १ ६ ५, ७ वि० स० १६२१ ई० सन्‌ १८६४, 
जोघपुर, ८५ अचात, € राजस्थानी देवनागरी, १० इसमे पोकरन परगन की 
रख राजकीय खजाने मे जमा करने का उल्लेख हुआ है । 

“श्रो जलधरनाथजी सहाय छ 

मु हताजी श्री मु कनचदजी लिपावत । 

रा० वभूतस्चिह सालमसिंघात पाप चापाबत र पट जांधपुर रो गाव पोकरण 
बगैरे रेप ६६६०८) री रा स० १६१८ रा ५५६५॥-८) वरस १६१६ रा 
५२६८॥ ८ ) वरस २ री रेपा रा प्रा० १०००) लार ८०) लेप ११ १३७।) अपरे 
इगयारे हजार एक सौ सवा सतीस रुपीया सु पासे पजाने जमा पोस सुद १५न 
स० १६२१ रा पोस सुद १५।” 

रेख लागत की जानकारी मिलतौ है। 


१०२ ठरडे रा पोकरणा लोपत कर दोनी उण री नकल 

१ ठरड रा पोकरणा लीपत कर दीनी उण री नकल २ पो० हा सम्रहं 
३ ४० ४ ४० ५२८१६ समी० ४५ १, ६ डे०, ७ वि० स० १६२२ 
ई० सन्‌ १८६५, पोकरण, ८ भानीबगस, £ राजस्थानो, देवनायरी १० इसम 
अपराधी द्वारा पोकरण ठाकुर वशूतसिह को जुर्माना दने की व्यवस्था का उल्लेख 
हुआ है । 

* उरडे रा पोकरणा लीपत कर दीतो सो श्री दरवार सु पीयो तीण री तकतले 
इण मुजब स० १६२३ या पोह सुद ४ 


राजस्थान के एंतिहासिक ग्राथो का सर्वेक्षण भाग-३ २११ 


१ लीपत १ ठरडे रा पाकरणा समसता कर दोनों ठाकुरा राज श्री वभुत- 
घिहजी कवरजी श्री ग्रमानधिधजों पोकरणा धणीया ने पोकरणा गावा री चोरीया 
चीगाड कीनो तथा जमादार ग्ररजणपा रा वेटा काला ने मारीयो तीण र वैर गुनेगारी 
माल असबाब तथा माडवे रा नरबदा रा पत यगावा रा पाकोडा सो वीगडिया« 
बाल्वीया गोहू ले गया तीण वीगाड रा रुपीया १०००१) श्रपरे दस हजार एक 
ठेरीया सो रुपीया हाथ प्राया नही जद ईणा रुपीया जमी कुट री कारकुट कर दीवी 
सो ईण जमी रा पदाप्त सुष भाछ साथ सावणु, ऊनहालू वेरां, पेत्त वाड़ीया ईण 
जमी मे है जीण रो सुप छाभ ठाकुरा साहब रो छ। मारो दावा नहीं। जमी रा 
सेंडा री विगत -- 

१ बाजू उगवरणों तो सीरदारसीघ री ढाणो री सीब न भ्रगूण सु उतराद 
पास उतरादे पीडता री डोछी तथा नश्बदा री सीव तथा माडव रो मारग थाट 
झ्राव जीठा ताई तो उतरादे पासी ने पास आथरावे घाट री सीव न दीपणादे पासे 
जैमला री सींव सुधी इस सढा वीचली उनमानु पाच कोस ईस ने पास कोस उपले 
है तीर रा नेषम रीपाय देसा । 


इण सैढा तणा वीचली जमीन नीव स्ीव सुधी दीघी है सो इण जमरी री 
हाक्षक मुकातों पडोटो भ्रासी सो पोकरणा ठाकुर लेसी पोकरणा ठरडे रा कोई माव 
लेण पाव॑ नहीं, भ्रो लीपत मे मोरी राजी कुसी सु जोधपुर म॑ कर दीना है हसत 
सीवदानोत जधों समलसिध रा ॥ 


इण लीपावट म कोई वात रो उजर करा ती राज दरवार भ्रग्रेजी सीरदार 
दचा पचायती मे झूठा पडा, सा० १६२२ रा वरस सु पंदास पोकरण री सीरदार 
मे लेसी मैं कीणी वात री दावों करण पावा नहीं सा० १६२२ रा मीती भाद्ववा 
बद ७ अदीतवार दा० भानीबगस हरीसिघोत रा पोकरणा ममसता र कहै सु 
सीपत वचायनै कीना छे । 

पत्र में आय साप (साथ) देने वाले व्यक्तियों के नाम उल्लिखित है । 


१०३ पोकरण री रेख भरिया रो नकल 
१ परोकरण री रेख भरिया री नकल, र पो० ह्वा० संग्रह, ३ ६ हे 
२५६०८ १५ सेमी०, ५ १, ६ ७, ७ वि० स० १६३०, ई० सन्‌ १८७३, 
८ अज्ञात, € राजस्थानी, देवनागरी, १० इसम पोकरण की साहछाना रेख 
राजकीय खजाने म जमा करने का उल्लेख है । 


२१२ राजस्थान के एतिहासिक ग्र यो ना सर्वेक्षण, भाग ३ 


“म्हैताजी श्री हरजीवशदास लिपाचत राव वमृतरस्िध सालमसिघोत पाप 
चापावत रै पटे जोधपुर रो गाव पोकरण वगरे पटा री रेप ६६६०५) री रा स० 
१६३० रा वरस री रेप रा रपीया १०००) लार २६०) लेप ५५६८॥८ ) प्रपरे 
पचावन सौ झ्डसट रुपीआ दस धाना सु पासे पजाने जमा जेठ बद ५, १६३१ रा 
जेठ तक ।/ 


१०४ महाराजा त्खतसिह व श्रग्रेज सरकार र॑ं कोलनामा रो नकल 

१ महाराजा तखतर्िह व अग्रेज सरकार रँ कोलमामा री नकल, २ पो० 
हा० संग्रह ३ १४८, ४ ३४३२२१७ समी०, ५ २, ६ ३०, ७ वि० स० 
१६२५, ई० सन्‌ १८६८, जोधपुर, ८ प्ज्ञात, ६ राजस्थानी, देवनागरी, १० 
वि० स० १६९२५ की लेफिदने ८ कनल कीर्टिंग (एं०्जी०जी०) ने जोधपुर प्राकर 
महाराजा तखतर्सिह और ब्रिटिश सरकार के बीच एक नया अहृदनामा तयार किया 
उसकी पघाराये उल्लिखित है । 
यथा-- 

पेहली श्री माहाराजा साहब बाहादुर नीचे लोप हुए मुभाहबा कु रपासत की 
इतजामी की करवाई के वासते मुकरर फुरमाते है-- 

(१) जोसी हसराज--दीवान 

(३) महता वीजेसिंध--फौजदारी भ्रदालत (हाकिम) 

(३) महता हरजीवण--दफत र (हाकिम) 

(४) फ्िघवों समरथराज--दीवाणी ऋदालत (हाकिम) 

(५) पडत सीवनारायण 

और चू कि प्रव राज का पजाना पाली है सो माहाराज साहब बाहाढुर 
रुप्रीया १९,००,०००) पदरा लाप रुपीया रयासत के परच के वासते इन लोगा के 
हाथ नीचे रपना कबुल फुरमात हैं आदि! 


१०५ बनुतसिह र॑ं नाम पट/ री नकल 
१ वमुत्सिह रे नाम पटा री उकल, २ पो० हा स॒ग्रह, रे ११२, 
डे ३४०२० ४ सेमी०, ५ १, ६ १०५ ७ वि० स० १६३३, ई० सन्‌ १८७६ 
जोधपुर, ८ भज्ञात, ६ राजस्थानी, देवनागरी, १० इसमे प्रोकरण ठाकुर 
बमुतधधिह्‌ को रोईचा ग्राम (परगना सिवाणा) जागीर मे मिला उसका उल्लेख 
हुमा है । 


रे 


राजस्थान के ऐतिहासिक प्र या का सर्वेक्षण भाग ३ २१३ 


>महता श्री विजमलजी लिपायत ग्रद जोघपुर र प्रा० सीवाणा रो गाव 
रोईबो बढो तफ़े दुनाडा रा घोपरिया छोका दिस तथा गाव राव बहादुर रा० 
बनुतप्चिह सालममिष सवाईसिघोत पाप चापायत रे पटे हुवी है सु स० १९३३ री 
साथ उनहालू पा प्रमछ दीजां गाव मे बिना हुतउम सासण डाहलो देण न पाव॑ डाण्य 
जमा बधी वगरे बाब दरवार रा है रेप १५००) पनरे यो री गाव एक इनायत 
पालसा रो । स्तू० १६३३ रा जंठ वद ।* 


१०६ प्ररजोग्रा लोपावे जीण रा मसोदा री नकल 


१ प्ररजीआं सीपाव जीएा रा मह्तादा रो मबकल २ पो० हा» सप्रह 
हे ४६, ४ ३४७० १२४ समी० ५४ १ ६ ३३ ७ (१७वी शताब्दी का 
उत्तराद, ८ प्रभात, £ राजध्पानी देवतागरा १० जोधपुर के शासव मानसिंह 
को लिखी गई प्रजदाइव म॑ पाणोराव ठाठुर को पड़य त्रकारी व राजद्रोही बत- 
लाया है । 

प्ररजोयां सोपाव जोए रा मसोदा रो सकल 


तथा पादी नाम बाज सीरदारा स्‍भापरा बडेरा री पर नालका छाडन दस तूर 
मे राज री रसम पीलाफ दरवार री प्रदुल हुकमी करने लोका र सीपावण सु माथों 
उठायोी है ने धाणेराव रो ठाकुर दरबार रो हरामपोर हुवो है। जीणा साथे 
सामज़ हुवा है जीप सु म्हा सारा र कक्क लगायो न मालवा ने भश्रदेसों है के 
प्रे लोक सायद जाहुर करता हुसी के सारा मारवाड रा सरदार वारे सामल है 
सु श्री पावदा सु मालम हुवे के ईण तर री अफवा सुरहा सारा रँ काछूस लाग 
है न मा सारा री सरवस बोगडे है न श्री पावदारा दील में भरम पडण री जायगा 
है जीण सु पांनाजाद री भरा प्ररज है के पानजादा र श्री पावदा री धणीया 
पसवाय दुजो कोई आतरे हैं नही ना कीणी तर रो लेस राजस रो घाणेराव रा 
हरामपारा सु है सु व झापरा कीया झाप भुगतसी ने सजा पासी म्हाने तो श्री 
पावदा री परवसस घणीया सु भाज ताई कीणी बात री सीकायत है नहीं ने श्री 
पांवद हर तर पत्नीकारी परवरस राधी ने मायतपणों बरतीयों है न॑ म्हारा प्रनेक 
चूक हुवा है परत पावद ता पावदी फुरमाई है श्री पावदारी छतर छाया मे सुधी 
हा कीणी बात रो द्ुव दरद है नहीं ना कोणी फरीसादी धाणेराव रा हरामपोरा सु 
जसास है सु श्रा पावद भलाई नीचे जो कराय लेवे ।” 


२१४ राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग ३ 


१०७ आ्रात्मघात, सती-समाघ श्रादि रं॑ हुकम री रूका री मकलो 
१ धात्मघात, सती-समाध आदि रे हुकम री रूका री नकल, २ पो० 

हा० सग्रह, ३ ८०, ४ ७६८० १७ सेमी०ण, ५ १, ६ ६२, ७ (१९वीं 
शताब्दी का उत्तराद्ध, ८ जोशी हसराज, ६ राजस्थानो, देवनागरी, १० इन 
हुकम के रूवक। की प्रतिलिपिया म जोधपुर राज्य वी ओर स कुछ महत्वपूरा आदेग 
दिये गये हैं, जिमम प्रचलित सामाजिक बुराइया को रोकन के भ्रादश भी हैं । 

१ गाव र बदोबसत रो रूको - 

*थ्री परमेश्वरजी सत्य छ 
१ मीती फागण वद २ हुकम रो झूकको माहा वद ३ रो मीती रौ आयो 

तीण में दोपीयो । तथा प्रमुलक रा काकड सीवा भेह्वो हुवे जठे रा जमीदारा नु 
ग्राद्ठी तरे समजाया चाहीजे कोई कोई प्रमुल॒क रा पांज लेने श्राव तर उण गावा 
रा जमीदारा नु॒पाग्री आपरी साथे लेने तुरत पोजा ऊपर गयौ चाहीजे न वार 
वाढ्या पोल लेने भ्राया हुवे सु देप ने लारला पोजां सु मीढ लेणा सु श्रक्सा पोज 
नीसर झावे तो आपरा गाव वाका नु साथे लेन तुरत पोज आगा चलाय देणा न 
पोज लारला पोजा सु मीछता नही हुवे तो दोय च्यार दुजा गावा वाक्ता न बुन्ताय 
न आपरा काकड रा पोज ने लारला पोजा री तपास करने फरव' हुव जीण मुजब 
विगतवार मेहजर सारा आदमीझो कने लीपाय लेवै ने सापा घलाय लेवे पण भुठी 
तकरार करने साग्रे धोज श्राघा वाढण म जेज करणी नहीं न पोज झागा चलाव तर 
मारग मे आपणा ईलापा रा गाव शभ्राव जीतरा गावा वाढ्या री रसोद लीपावता 
जावे न प्रेक गाव सु च्यार ऊठ तथा च्यार घोडा तथा चार आदमीया रा चाले में 
भेक गाव मे एक ऊट तथा एक घोडा तथा एक झादमी रा रै जाव तो उण गाव 
वाढ्घा कने रसीद लीपाय लेणो न बाकी रेव तो पोज उठा सु भागा चलावे न मोरग 
रा गाव वाह्था रसीद लीपावता जावे सु पोज जीण गाव ने थाके जीण गाव वाह्मा 
री रसीद लीपाय लेवे ने दोय गाव वाढ्धा रै मावोमाय पोजा री तकरार हुवे तो उग 
ही बपत दानू गाव वाक्ा री हकीकत छारला गावा वाला थी हकीकत साईदारी 
लीपाय नै दोनू गाव वाक्ला नू अठे मल देव न पोज झापणी सीव में आवे जीण 
दीन उठा ही बपत मुंदेई री ईजार ने माल जुटीजीयो हुवे तथा चोरीजीओ हुते 
जीण री विगत साईदारा सुधी लीपाय सापा घलाथ लेवे न उस हीज बपत सायी 
हकीकत जोधपुर लाला ईसरीपरसाद कने लौपाय मेले ने बार वात्का पोज पोचाय ते 
पाछा आावे जीण वषत सारी हकीकत छीप ने आपरा पणीया ने तथा बाखाक्ा ते 
जाद्धी तरे सु वाकव कर देजा कोई ईरपा सु॒तथा लोभ लालच सु कीणी री भुठी 
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उम्रप लगावेला तो नासा प्राता सु सारा बारवात्छा तु सजा दीयी जावेला ने हाकम 
री गफलत समजी जावसी ने हाकम कने जरीवाना लोरीजसी न सारी बार रा 
आदमीया नु साता री जायगा सु पांज थाके जे ताई आपर साथे रापणा न 
कोई आपणा ईलापा मे चोरी घाड़ां हुव ता तुरत वारदात री जायगा माथे जाय 
न पोज चलाय नें पाज चलाय दशी मुदेई रो ईजार लीपाय लेखों न पोज चलावण 
री विगत ऊपर लीपी जीण तरा सु पाज याके जठा ताईं पोछाय दव, ईए म 
कीभी १ तफाबत हुवेला ने हाकम री गफलत रही न जोघपुर नै तुरत लीपाबट 
प्राई नही तो हाकम ऊपर जरीमानों हुसा न हरेक गाम में प्रेक श्रेक जायगा 
मुसाफरा र उतरणा रे वासते कराय देवे न उण जायगा र चौभीता तथा वाड 
चोफेर कराय दरवाजों वणवाय देव ने चौकीदार चौकी पोरी देवग सारू मुकर कर 
देव नै घौकीदार रो हक लीपीजीया जीए मुजब ठेहराय देवे न चौकीदारा कने 
श्रेक लीपत कराय जामनी उरी लौजा ईण जायगा चारी हुय गई ता थाने देणी 
पडेला ने हुसीयारी रापणी सु कोई मुसाफर चौकीदारी देवण म हुजत कर तो 
उणा ने समजाय ने दीराय देव न नहीं दव उण मुसाफर रो नाव न जात न उतन 
जठा सु आयो हुवे ने जावे जीण रो सारो नीरणे कर जोधपुर लाला ईसरीप्रसाद 
ने लीप मल्ले सु उस कन चौकीदारी रो दसतूर मगराव न दीरावर मे आवसी ने 
जीतरा यावा में मुसाफरा रै उतारा री जायगा तयार हुय गया री विगत अठे 
लीपने पवर पोचसी जे श्रेक श्रेक परवानों भ्रजट साहब बाहादुर रो सारी 
चौकीदारी या दसतूर रो लीपाय मलण म॑ ग्रावसी सु हाकम हरेक गावा म वदोबसत 
करने गाव रौ नाव लीय मले तो उण मुजब परवाना कराय मलण म॑ झावे ) 

१ मुसाफरा कने चौकीदारी दीरावण री विगत 

६ प्रादमी दीठ छदाम 

२४५ गाडी प्रेक दीठ पईसो 

१३॥ ग्रेक घोड तथा ऊट तथा ग्रेक पोढ़ीया दी अ्थला 


न कोई मुसाफर भरा ययो तथा बेगारी मांगे तो ईण मुजब दीरावणो 

)२४ बेगारी तथा आगवो ने कोस श्रेक लार २५ पइसा भे दीरावणो 

॥) गाडी १ वेगार म ले जाव तो कोस ६ छव रो रुपीया ॥) आधो झुपीयो 
दीरावणो 
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ईण सुजब गावा मे परवाना कर बदोबसत कर विगत पाछी तुर्त लीपजो 
श्री हजूर रो हुकम छे । 

द दीवाण जोसी हसराजजी | 
२ प्रात्मघात रोकण सारू रूको - 
प्रारम्भ--- 

“परमना मे पददरसण री मकाम तथा गाव हुवे जीण तमाम ने कचेडी 
बुलाय वाकबी कर दणी--कोई भ्रादमी चादी कीवी तथा जवर कीयो तो सजावार 
हुसी न उण री आजीवका जबत हुवी सु फेर ऊमर ताई मीलसी नहीं ईण तर 
बाकबी करन सारा कने लीपत दसकत कराय मेलजो ईण री गाफली राषी तो 
ओल्भा पावसो, तीण रो हुकम री रूको जेठ वद ३ रौ ॥/” 

३ सत्ती समाघ न रोकर रो रूको - 
प्रारम्भ-- 

परगना म तथा गावा मे जा कोई सती हुवे तथा समाघ लेवे जीण न सती 
होवण देवो मती ना समाघ लेवण देवा और तमाम याणादारा ने पबर कर देवों 
जीण बपत पबर सती होवण री सता समाद लेवण री सुणो उण हीज बपत चढ़ ने 
उठे जावे नै जठे हाकम रेवे जठा सु जायगा नजीक हुवे तो हाकम पीडा जाय न 
बदोबसत करने सारा ही गावा मे पवर कर देवों जीए वषत सती समा होवे 
जीण री कचेडी मे नही करे तो कसूरवार होसी न उण करने गुतैगारी सवाय 
जरीबानो भुकर कीयो है जीस्य सु ईजाफै लीरीजसी न कदास कोई जवरदसती सु 
सती होय जावे तो तुरत श्री हजूर मालम कराय दौजो ईणारी तुरत पबर नही 
कीबी तो न ऊपर लीपीया मुजब बदोबसत नही कीयो हाकम थाणोयत कने गुतगारी 
लीरीजसी न श्रोधा सु दूर हुसी सु तमाम बदोबसत लछीपीया मुजव झाथी तरा छु 
कीजो गाफली रापजो मती श्री हजूर रो हुकम छ ।* 
४ बावरियों न काढरा रो रूको - 
प्रारम्भ-- 

हुकम रूको ५ जेठ वद ७ रौ तथा परगना राग्रावम छु बावरी काढ 
देण री भागे हुकम दीया हुवे तीशरी तो विगत लीपजों न हमे कठे ही परगना 7 
गावा में वावरी हुवे तो भेक वार तो उप्ा मे केवाय देणी न झेक बार रा केणा 
लीपणा सु बावरी नही काढें तो जठे बावरी देपो जठे पकड लेजो पकड़ता कोई 
हुजत कर तो अठे लीपजो सु ग्राव जबत होसी ने आया सु ही हरेक ठोकाला ४ 


राजस्थान के मतिहासिक्त ग्रयो का सर्वेक्षण, भाग-३ २१७ 


देपो जठा सु पकदाय मगावजो जोण रो पाणो वगर सारँ लीपावट कर दीगे ईए 
काम री नराई रापजो मतो ।” 
सामाजिद' एप आायिक व्यवस्था की जानकारी हेतु सामग्री उपयोगी है । 


१०८ रामदेवजो महाराज र॑ विगत री नकल 
१ रामदेवजी महाराज र विगत रो नक्ऊछ, २ पो० हा० पसग्रह, ३ १३२, 
४ ४२२२१५६ समी० ५ १, ६ ३० ७ ?१८वों शताब्दी का उत्तराद्, 
५ प्रभात, € राजस्थानी, देवनागरी १० इसम रामदेव तु वर व उसके पूवजो 
की कुछ जानकारी दी है । 
“श्री रामजी 
प्रार श्री रामदेवजी माहाराज री विगत मयाई सो अर्ठ रामदेवरा सु पीडता 
ने बुलाय ने पृद्दीयो सु ईशा मुजब मडाई--तु वर झबजी रो राज दीली उपर हो ने 
प्रवजी राज भारेज प्रीरधीराजजी ने सुपर तीरथा परा गया न प्रवजी र बेटा 
रणसीजी हुवा सो रणसीजी नगतीयान हा न नराण रहा ने रणसीजी र बेटो 
भजमालजी हुवा सो नराणा सु कासमर रहा न कासमेर सु दुवारकाजी दरसण 
गया तरे उठे अजमासजी पृछीयो--भगवान कठ, तर पीडा कह्दी--भगवान मीदर 
में है तर भजमालजी कही--आ तो भुरत पथर री है सामरे भगवान कठ है, तर 
पींडा कही दीरीयाव मे है तर अजमालजी समद मे कूद गया सो भगवान दरसण 
दीयो न कही--जा में थार पधारसखा। जद अजमाऊजी कासमेर उरा पछे मास 
बाहरे में अजमालजी रँ बटा वीरमदजी हुवा पछ मास एक पालणा में बरोबर 
प्राय समदेवजी सुता जद वडारण जाय अभ्रजमालजी ने कही वीरमदेजी रे पापती 
बाक्कक फेर सुतो है जद अजमालजी कही--श्रो दुवारका र नाथ वचन दीयो सु 
पधारिया है न मग्व रामदवजी दीरायो ने पछ वाक्रपणा म परचा दीया । ने पछ 
पोकरण री ठोड राकस थो सो गाव पेडा सूता कर दीया सो राक्स ने भार ने 
पोकरण बताई, बालक पणा में, न पछ बन ने परणाय ने पोकरण महेचा ने डायजे 
दीनी ने आप रामदेवरों वसायो ने वीरमदेजी वीरमदेवरों वसायो सो उठे ई रेवता 
ने परचा मोकछा दीया न पछे बालनाथजी जोगी रा चेला हुव। जिण सु जीवता 
समाद लीवी ने पछई परचा माककछा दीया से फेर झ्ाज सुधी परचा दीया ई जावे 
है। तन मच सु भाव रापे तीण री कामना सीध करे है। अर गाव रामदेवरों 
वीरमदवरो सासण है ने दरसण करण ने आवे ने बोलवा कर ने चढावे सो उणारी 
श्रीछ्वद रा पीडत दे सु लेवे है, श्रा आजीवका है ।/ 
रामदेव तु वर के चमत्कार व लोकमायताप् की जानकारी मिलती है 
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१०६ पोकरण ईलाके री चोरियो रो फवल 


१ पोकरण ईलाके री चोरिया री कवल, २ पो० हा० सग्रह, ३े २१५ 
४ ३५५१५ १३२सेमी०, ५ ४, ६ २६, ७ (वी शताब्दी का उत्तराद्य, 
८ अज्ञात, £ राजस्थानी, देवनागरी, १० इसमे पोकरण परगने म होन वाली 
पशुझ्रो श्रादि की चोरिया की सूची दी है । 


ग्रथ का आरम्भ इस प्रकार हुआ है-- 

“ चोरीया पोकरण ईलाका रे गावा री तथा पोकरणजी री जैसलमेर रा 
गावा में माया जीण रो कवर भाद्रवा सुद ७ रौ साहव रै प्ररु बरु ठेरीयों सो ईण 
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चोर का नाम, जाति, चोरी हुए पशुणा के नाम, सख्या, वस्तुप्रो के नाम 
इत्यादि का ग्रथ मे उल्लेख हुआ है । पशुप्ना को या वस्तु के वापस लाने पर मालिक 
को राज्य को पुरी (खुरी) देनो पडत्ती थो जो एक तरह से मेहनताना होता था । 


११० चाकरी री लीषत 


१ चाकरी री लीघत, २ पो० हा० पग्रह, ३ १२६ ४ रेर३% 
१७ सेमी०, ५ १, ६ १८, ७ वि० स० १८७८ ई० सन्‌ १८२१, 5 भाटी 
उमजी, £ राजस्थानी देवनागरी, १० चुतरिया नामक बलाई को पोकरन' मे 
बसाने से सर्म्बा घत यह एक लिखावट है । 


प्रारस्भ-- 

“मस्घ श्री राज श्री सालमसिहजी लीपाबत तथा वाभी चुतरीयो परभे रो 
जात रा दइया आदुवासी परडाणा रा न हमार वास पोकरण रहे जीप न रावढ्ठी 
बसी रो कौनो, ईण री झ्लाछ औलाद श्री शवछी वसीरा है सो चाकरी धणी फुरमासी 
जे देस-परदेस मे दोड नें भली भात सु करसी। ईण री पुस रजा सु फौज में 
जमीत गाव मु डयला रै डेरा झाय ने रहो जर राजी पुसी भू लीपत कर दोनी है । 
हू० भाटी ऊमजी मीजल वाढ्टा स० १८७८ रा आसाढ़ सुद ६।॥” 


पत्र में आगे साक्षी देने वाले व्यक्तियों के नाम झकित है । 


किसी नये व्यक्ति को ग्ाद में बसने की मायता किस प्रकार मिलती थी 
उसकी जानकारी मिलती है । 
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१११ डूगज़ो बाबत लीपावट 


१ डूगजी वाबत छोपावट, २ पो० हा० सग्रह ३ ४७, ४ १६७३८ 
१६४ सेमी०ण, ५ १, ६ १०, ७ (१८वीं शताब्दी का उत्तराद्ध, ८ अगात, 
६ राजस्थानी, देवतागरी, १० अ्ग्रेज सत्ता को आतकित करने वाले डूगरपिंह 
शेखावत* सम्बधधी यह एक लिखावट है। 
प्रारम्भ-. 

भ्रौर जोधपुर सू डूगजी वाबत अठे लीपावट भाई सु उठ थाने ई लीपे तो 
ईंण मुजब जाब लीपजो । 

१- झौर डूगजी बाबत साहब मूलचदजी ने कयौ इनका वदोवसत ठाकुर 
साहब करें दो हुय सकता है ईणरी जाब इण तर देणों क मुलक मे चोरी धाडा रो 
वदोबसत करावो तो सारा सीरदारा ने बुलाय कर फुरमाशों सो सीरदार श्राप कु 
पाछ्ठछी अरज करसी, प्रेकल ठाकुर ने फुरमाया हुवे नही ।” 


११२ गुमानसिह चापावत रं खोकछ लेवण री लीपत 


१ गुमानसिंह चापावत र खाल लेवण री लीपत, २ पो० हा» सग्रह, 
है १३१, ४ ६६४०८ १८५ सेमी०, ५ १ ६ ७५, ७ वि० स० १६१६, 
ई० सन्‌ १८६२, पोक्‍रण, ८ अचात &€ राजस्थानी, देवनागरी, १० यह 
पोकरण ठाकुर बमुतर्धिह द्वारा मुमानसिह को गोद लेन की लिखावट है| 
प्रारम्भ. 

“श्री परमेश्वरजी 

लीपत १ ठाकुरा साहब राजश्री वभुतप्तिधजी ने राठौड गुमानसिध समल- 
पिघांत कर दीनो। तथा मने श्री ठाकुरा साहब मेहरवान होय ने पोक्े लीनो है सो 
श्री ठाकुरा साहब री नै श्री नाथावतजी साहब री श्री भटियाणीजी साहब, श्री 
चवाराजी साहब री मरजी माफक चालसु नै श्रीजों महाराजा भ्री ठाकुरा साहब 
रै कुबर देती तो दोय दपीया रोजीना री पैदास सा गाव तथा रोकड मने पावण ने 
कर देसी सो लेसु ने चाकरी सदामद करा जीवु कीया जासु ने कदास राज गत 
देई वगत मने सौ वरस पुग जाय तो मारा भाई कीणी वात रो दाईयो करे नही, 
ने हु चाल कुचाल चालु नहो नै कदास मरजी सवाय कोई काम करू तो श्री ठाकुर 


जज ++>- 
$ देखें परम्परा अकगोराहडजा। 
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साहव मन प्रढयों कर दंव तो मने कबुल है न दूजो पाछो कर सा सावत रसी मारे 
कीणी वात री दावो नहीं। और मीरबार रा पांप प्रादमी ठाकुर छोक कामदार 
कामती चाकर वढारण सोरकार रा तालकदार वसी पसावता र वगर॑ ने श्री ठाकुर 
साहब रा फुरमावण माफ़्क वरत सु ने श्री ठाकुर मने घाकरी देस परदस भालावसी 
जठे ही बरमु , ना मुकर यरू नही, भौर श्रीजी माहाराज ठ।कुर साहव ने कवर दसी 
जद तो ऊपर लीपीया मुजब मने सही छे ने नहीं तो उमरणों माफक रै जामु तो 
श्री ठाकुर साहब ठाकुराणीया न पावद बर दीोवी है राबड़ तथा गाव हे करमावतत, 
दु दा रा वाडो, पाता रा बाडो वगर पटीया पीडा रा तथा उणा रा मीनपा वयर रा 
तथा रावशे सरवरा पटीया बपडा पावद सरव दोमा जासु फरगत पाडु नहीं गौर 
श्री ठाकुर साहब पाप री मरजी सु गणों कपड़ा रोकड़ ससतर पाती जमी जागा 
पुरण पाव तण वबगेर तथा श्री घरमपुर सासण डोढ्ठी पंटीया वगर देव तथा थो 
ठाबुर साहब हर॑क काम कावक् सावक्क मरजी सु करसी सो कीया मुजब रसी कीणी 
बात मं तफावत पड़सी नहीं और ठाबुर साहब मने पावद राजी हुय ने कर देसी 
सो कवरपदे लीया जासु और स्‍भादमी चावर मारे कत मरजी सु राषसी सो रेसी 
न मारा भता सु रापु नहीं। मारे कनलो आदमी रावक्रे मरजी म नहो भांसी जीएण 
ने सीप परी दसु मरजी सवाय काई बात री घाल मेल करसु नहीं, भो लीपत 
राजी पुसी सु कर दोनो छ लीपत मुजब चालसु ऊपर लीपीया मुजब फरक पा 

नो भने मारा ईसद देवजी री न श्रीजी री प्राण है छीपत मुजव नही चालु तो पर 
पंचायती राज दरबार अग्रेजी सोरकार हीदवाणों तुरकाणें कठे ही ऊजर करूँ ता 
छाप दरजे भुठो, स० १६१६ रा मोती फायण वद ५ रविवार ।/ 


पत्र में आये स्वय भुमानसिह के हस्ताक्षर व महृत्वपूण व्यक्तियो द्वारा साख 
डाली गई है । 
इसम गोद सम्व थी नियमो वी झनेकानेक जानकारियाँ मिलती हैं । 


११३ जोधमल री श्ररजदासत 
१ जोघमल री अ्रजदासत, २ पो० हा० सप्रह हे ६३, ४ 
१७३ सेमी०ण, * १ ६ ३५, ७ (वी शताब्दी, 5 जोधमल, 
&€ राजस्थानी, देवनागरी, १० जोधमलछ द्वारा लिखी गईं इस भरजदासत मं 
साडेराव व कोय्रेलाव के बीच स्थित बावडी पर श्रीजी का मदर बनवाने की 
इच्छा प्रकट की गई है । 


प्र्०्€ 
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“श्री जलघरनावजी सत्य छ 


श्रो श्री श्री १०८ थरो हगूर मे घानाजाद जोधमल री मरज १ तथा गाव 
चाडेराव ने कोंगेलाव कोस ३ री उजाड थी ने रम छ तठ मैया रो धको करती ने 
भो मारग पणो बहे मारगु तथा तीर॒घ वासी तीसा मरता तठ झ्राथ मय बरस १५ 
में परानाजाद पथद कर वावडी १ नबी पीणाय बधाय उप्र अरठ मडाय पेछीया 
प्रवाछो करायो छ सु मारयु न तीन गावा री गाया पीव छ तिण री प्रतसटा महा 
सुद १० हुई कोरथन श्री भनदाताजी रा नाव रो बद्दाली सु हाक्म ओधा वगरे 
बुत्ाय थासकत करो ईण बावडी हुता मारगय मोरम हुवो न हजारा मीनप गउवा 
पेपेड जल परीदे सु श्री प्रनदाताजी सायवा नै दुवा देव छ, पानाजाद रा जीव जाया 
रा धणी श्रो भनदाताजी छ न ईण बावडी बने पंत १ गाव पीवाडा रे राणावत माले 
दोया छ तोको माली गाया पाव छ, अवालो भरीआ राप छ रूप बीरप री छाया 
हुये गई छू, उजाड मे जायगा रेवास जु हुई गई छे, आबुजी गिननार दुवारका रो 
मारग पापी छे, सु जोगीराज भावे सु दाय च्यार दीन सु ठेहर रह जाय छ ग्रोढ- 
बाड़ में रणपुर १, बरकणि १ » पीवाणदी १, वगेर जेईम मीदरा तो बरस मे झ्ाठ 
देस मंक्ता मड़ छ तठे हाकम मुतसदी नगारो मीसाणा श्राव छे सु ईणा बावडी उम्र 
श्रीजी री मीदर हुवे जीसी जायगा छे सु रपीया १००) छापर सु ने रुपीया १००) 
कैचेडी सु जु २०० ) वी सुद भय सु पानाजाद हसते वाली सु दीरीजे तो मीदर 
हुये जाय ने श्री चरए पांदका मकाराणा सु तयार हुय व पधरीज मत पुजा री हसते 
झुपीया ५) रौ महीनों छपर केसर प्रसाद घुप दीप रो सरू छापर सु पघरावण रो 
हुकम झा तो घी तो म्हा पुरस देसा, पुजा हुयवो करे न कचेडी हुकम हुवे तो बरस 
मे दोय बार उदव कर मंठ्गो करणी सरू हुय जावे ने भ्रा जायगा सदावरत सरू हुवे 
जीसी छे सु नाडोलाई रा पटा री गाव पागडी कोस १ ईण बावडी सु छ ने पागडी 
मे घर भेपियारी छ सीवाय बसती तो छ नही, न पापती यावा वाह्वा पाच ध्यार 
अरठ कर ता रुपीया सो सवा सो ताई जागीरदार र भाव, ने ईणा बरसा में तो 
जाग्रीरदार रो पेवट न रही तीण सु कीहु आवे न छे सु जो गाव ईण सदा बरत 
तालक ताबा पतर हुय जाबे ता पानाजाद पवढ कर भरठ पाच सात पापती रा गावा 
वाद्य न घातरी कर करायवो करें तो सो सवासो पदास हु जाव न सदा बरत सरू 
हैय आवब तो आ जायगा श्रीजी री धाम पको ब्घे जीसी छ ईतरी पदास सु सदा 
बरत अचक रहैवो बर श्री अनदाताजी री अपी पुन रेवें सु पानाजाद तो तुल ब्रुधी 
उपजी सु लीपी छ पछ श्री भ्नदाताजी री मरजी मे आव जु हुसी । पानाजाद 
भुलराज नै चुक हुवा पछ आजीवका पाई नही न ऊदम कर ग्रुजारों करतो थो सु 
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फतैराज बीगाड दीयो । तठा पछे लहैणाई भटक गयो बीना उप्र कोई देवे न छे। श्री 
अनदाताजी दोय वार आाद फुरमाय पदर लीवी पीण दानतदार चाकर न कोई 
कामेती चार्दे नही, तीण सु झआवद हुई नही उलटा कारसारी रा करज मैंकक गयो 
वडो भाई अपेमल सु म्हेरवान हुये झ्ररठ पेत ईनायत हुवा था सु ई फवोराज परच 
घाल दीया । पानाजाद बीना खाये पराव हुय गयो छे सु आसरां फकत चरणारबीदा,रो 
छ सु श्रो श्रनदाताजी वेगी पवर लीराब तो पानाजाद री हुस्मत रसी ।” 


घामिक विचारघाराजां को समभने हेतु उपयोगी है। साथ म कई एक 
अगय जानकारिया भी मिलती हैं। पत्र महाराजा मानसिह को लिखा गया है । 


११४ इंदराज री प्ररज वभृतरसिहजी र॑ं नाम 

१ इदराज रो श्ररज बभूतसिहजी र नाम, २ पो० हा० संग्रह, ३ १5 
४ ३८८»८१८४७ सेमी०ग, ५ १, ६ १५, ७ श१धवी शताब्दी का उत्तराद्द, 
जोधपुर, ८ इदराज, & राजस्थानी, देववागरी, १० इदराज द्वारा लिखी 
गई इस भप्ररजी मे पोकरम ठाकुर वभूतसिह से यह प्रायना की गइ है कि मधानिया 
में स्थित कुए की पदावार की (निश्चित) रकम उसे नही मिल रही हैं। 

श्री श्री श्री १०८ श्री ठाकुरा राज श्री वमृतर्सिघजी स्हाबा रै हजुर में १० 
इंदराज री अरज मालम हुवे। 

तथा मथाणिया रा बारा वीसनदास रौ वेटो मारे भोगढाऊ साठ बरस थ्ु 
है रुपीया ७०३) मैने मारे घर री करसो करतो हो सु वारठ गगारामजी रे बेटे 
आसकरण वीसनदास रा बेटा कप्रकुट करायो । सु मारा भोगक्राऊ रा रुपीया 
चुकाया नही ने बेरा पोस लीनो सु आप धरमातमा हो इसो जुलुम प्राप री सीरकारे 
मे हुवो नही चहीजे सो हमे कागद झ्रापरा लीपाय दीराव वे तोणता मुजब रुपीया 
चुकता परा दीजो ने रुपीया नही देवो तो बेरी पाछो सुप दीजो गुणरी देण रो मुदों 
काई बेरो झुपीया रा धणी आगे सदावद पता मुजब करावत जीव करावसी रहे बेरो 
सु प देणो इण रो पाछो फेर केवणो पड़े नही नाथुरामजी र नाव ने आासकरणजी रे 
नाव । स्हायवजी राज मे जबत कराय देसु ते पडऊतर करणी मारे हात तुही नही 
जाप सोरदार हो, घणा आदमीया ने रोटी देवी हो 7” 


११५ तिलवाडे रा सोढा रो कुर्सोतामो 
१ लिलवाडे रा सोढा रो कुर्सीनामो, भाट कुभा झजीता,. २ एम० डी० 
एम संग्रह, ३ , ४ दहीतुमा, ४२ ६ ६० ५ वि० स० 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण, भाग-३े २२३ 


१६००, ई० सन्‌ १८४३, ८ भगात, ६ राजस्थानी, देयनायरी, १० इसम 
सोढ़ा रावपूता का केवल वच्चवृक्ष दिया है। 


११६ मालाखोी रो कुर्सोतामों 


१ मालाणी रो कुर्सीनामोी, २ एम० डो० एम० सग्रह, हे + ४ 
दद्दीनुमा ५ २, ६ , ७ वि० स० १६००, ई० सन्‌ १८४३, जसोल, ८ 
प्रश्ञात, ९ राजस्थानी, देवनागरी, १० इसमे सेड के शासक मल्लिनाथ से जसोल 
के ठाकुर मुलराज (महेचा) तक की वशावल्ली भ्वित है । 


११७ जोधपुर, ईंडर, प्रहमदनगर, बीकानेर झ्रर किशनगढ रो फुर्सोनामों 

१ जोपपुर, ईडर, भद्दमदनगर, बीकानेर प्रर किशनगढ़ धरिया री कुर्सी- 
नामो, २ पो० हा० सम्रह, ३ २६ ६४७२ २४८५ सेमी०ग ५ १, ६ ४४, 
७ १धवों शताब्दी का मध्य, ८ अनात, £ राजस्थानी, देवनागरी, १० विवरण 
फैम इस प्रकार है-- 


१ जोपपुर राजाध्ों रो पोढ़ियां - 

इसमे सेतराम से महाराजा मानसिह तक राठौड राजा की पीढिया दी हैं 
पेत्पश्चात इससे सर्म्या घत एक कवित्त दिया है । 
३ महाराजा भजोतसिह र राजकु वरो रो याद - 

इसमे जोधपुर महाराजा अजीतसधिह के १६ पुत्रो के नाम दिये हैं । जिसमे 
१३ पुष्रो के निसतान मरन का उल्लेख है । 
है महाराजा विजयमसिह्‌ र॑ राजकु वरो रो याद - 

इसम उक्त महाराजा के ७ पुत्रो का नाम्मोलेख हैं । 
४ ईडइर से पीढ़ियों - 

इसम आानदर्सिह से जवानसिंह तक वशावली दी है । 
है भ्रहमदनगर री पीढ़ियों - 

इसमे भ्रान दर्सिह से तबतसिंह तक की पीढिया दी है। तत्पश्चात झानद- 
छिंह के पोष जालमसिह को मोडसा व बावड तथा इद्रतिह को सुर की जागीर 
मिलने का उल्लेख है । 


२२४ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रस्थो का सर्वेक्षण, भाग-३ 


६ बीकानेर री पोढियो - 
राव जोधा से रतन्सह तक वशावली है । 
७ फिशनगढ़ रो पीढियो - 


मोटा राजा उदय्सिह के पुत्र क्शिन्सिह से पृथ्वीसिह तक पीटिया 
अकित है । 


११८ खबरों रो चोपनियो 
१ खबरा रो चोपनियो, २ पो० हा» सग्रह, ३ » 6 १२२३२ 
सेमी०, ५ १५, ६ २०-२५, ७ वि० स० १८२५, पोकरन, ८ अज्ञात, 
६ राजस्थानी, देवनागरी, १० प्रस्तुत ग्रथ मे तत्कालीन महत्वपूण घंठनाझा का 
उल्लेख हुआ है । प्रतरो एव सदेशवाहक झादि से जो समाचार प्राप्त होते थे उसका 
विवरण इसमे लिपिबद्ध किया गया है। मुख्य घटनामो का विवरण क्रम राजस्थानी 
भाषा मे इस प्रकार हैं-- 


(१) सा० सुद १ १८२५ 
महाराज श्री वीजेसीधजी रे पवास री बेटी दीराब राज उम्मेदसीघजी रे 
पवास रा बेटा ने प्रसाढ सुद £ रा सावा परणाई। बूदी सु जनि झाई थी ब्याव 
नोराठ आछो कीनसो, बाई ने इतरो डायजा दीयो--- 
रू० ८०००) हाथी १ 
३५०००) घोडा २२ मोटा 
४००००) गेहणों बाई न तथा बीद ने दीयो 
८३०००) रो डायजो 
आसोपा गरुलावराय ने श्री महाराज कडा मोती 3 सीरपाव भारी दीना । 
(२) सा० सुद ४ 
र० 4००) ठा० सवाईसीधजी ने यरची सारू वीसा हरलाव साथे मेलीया 
३) सा० सुद १५ 
श था पा हम जी! रो लोडते रे डेरा सु आयो सु कायद मं लीपीयो म० 
छजमलजी थे गुरा रीधवीजी रे उपासरे जाय ने मोरत जोवाय ने लीवजो वो ज्ए 
मोरत कीलो दापल हुवा, सो छजमलजो गुरा रे उपासरे जाय ने गुरां ने अरज कर 
मोरत दियो सु सावण बद १ रा घडी ४ गया कीले दापल हुवणों सु पाछो बागद 
लोथ न ठाकुर सा ने दीयो | 


राजस्पान के एतिहामसिक ग्र था का सर्वेक्षाय, माग ३े २२४५ 


(४) सा० वद १ 

खबर श्री सवाईसिघपजी सामो साथ "या न रात घड़ी ४ गया ठाहुर साहब 
पोकरण गढ पधारीया, पहली पोछ मेंसो शीत श्री नागऐेचीयायी रे पाजरू कीना 
मोणगार चोको बीछायत कर वीराजिया, अमल गालछीयो नीगर नीछरायक हुई । 

२) मु० छनमलजी नीजर नीछरावकछ 
टर 
२) मु० तोलोकचद साभाचदात्त 
२) प० सीपमीचद 
१) १० सीरदारमल 
१) गहलात प्रपराज 
सा० बद २ ठाकुर पदारिया जीप सु जीमण कीना रावक्े मं 

लापसी चावक्क. मूय 


| #० ले +9७ “७ 
नस 


(५) तज्ञा० बद ६ 

जोधपुर सु समाचार प्राया महाराज वीजेसिंधजी जोधपुर सू कूच कीनो सो 
चोबड़े डेरा हुवा 
(६) सा० वद १० 
.. आज पवबर भाई महाराज वीजेसिंधजी रा पाली डेरा हुवा, वाकी फोज रा 
डेरा भागेसर है। प्राज मह घणो हुवो, सावते देस मे हुवो, काछ भागों । 
(७) सा० बद ११ 

प्राज पवर आई अजमर दीपणी था जीप ने राणा रतनसीघजी बुलाया सो 
गनीमा गाव भीलाडो मारियो, माल घणो लुटाणो । 
(८) सा० सुद ३ 

भ्राज तीज रो तमासो हुवो ठाकुर सवाईसीघजी मेल्ठे पधारीया, घोड़ा 
दोडाया । 


(६) सा० सुद १५ रापडी 

श्री ठाकुर साहब रे रापी सदामद व्यास मनजी रा बदा पेलछा बाघे छ ने 
हमके सेवग जगनाय पाचेजी रा बेटा ने सावत रामसीघ इणा मतो कीनो, हमके 
ठाकुर साहब रे रापी पेला म्हे बाधसों सो सेवग तीलक करने रापी वाधता था 
पैंद व्यास देवदत्त बोलियो पेला रापी म्हे सदामद पेला बाधा सो घणी म्हां कना 
स्‌ बधासी तद तो ठीक ने पेला म्हा कने नही बधासी तो अठे उभो रहेव पा(णी ई 


२२६ राजस्थान के एतिहासिक ग्राया का सर्वेक्षण, भाग ३ 


पीऊ नही, परो जासू, जद ठाकुरा सेवग्ा न मन कीना सदामद पेला भे रापी बाघ छ 
सा थान पला क्यू वाघणी पडे, सेवगा ने मना कीना ने पैला रापी व्यास दवदत्त 
बाधी ने पछे सेवग । 
(१०) भा० बद २ 
चो० सेरजी भ्रमरतीघोत न धरा री सीण दोवी रात घडा २ गया तर 
दीरायो-- 
१) मीठाई ३) दारू ८१० अमल 


(११) भादवा ३ बडी तीज 

भाज बडी तोज रो तमासो मडीयो वाल नाथजी रा मठ कने 
(१२) भादवा वद ४ 

ठाकुर श्री सामसीघजी रा कामदार मुहृता मोतीचद छजमलात रा कागद 
प्रायो जीप म लीपीया भरथपुर डीग रा घणी जाट राज जुहारसीघजी हाथी लडावण 
न गया सा आगरा म नागार रा राजा अमरक्षिघजी गजस्रिघोत रो नवो महेल जे 
हाथी लडावण पधारोया सो हाथीया री लड़ाई कराय न रात घडी ४ गया महल से 
उतरने पालपी मे बंठता था सो रजपुत जात रो गोड जोण चुक कीनो सो एक 
भेटका सु काम सज गया। सा० वद १३ चूक हुवा न जुहारसिघ रो भाई राव 
रतनसीघ गादी बेठो छ । 
(१३) भादवा वद & 

घाणेराव सू कासीद झआायो जोण कहो राणा रतनसीधजी पाछा कु नलमर 
आया न दीपणीया न मवाड़ रा गाव घणा मारीया न दीपणी गाव मजीरा करने 
पडीया है सो घाशेराव रो छाक दीपणीया रा डर सू सारो पाला परो गयो ने 
घाणेराव रो घणी मंडतियो वोरमद कीसनसीघोत रो साथ गढी सभाय बेठा छ । 
(१४) भादवा वद १४ 

गाव पाली सू महाजन ग्राया त्तौणा कहो--दीपशीसा ग्राव भीलाडो न 
न॑ प्रमरायपुर गाव मारीया माल घणों लूटीया। पॉली सू समाचार आावा। 
सर कोट री नीव पीणता थासो न पानो १ नीकलीया जीणा में श्री पारसनाथ जी 
री मुरता ५० पीतछ रा तथा पथर री नीकछी । 
(१५) भादवा सुद ४ 

बोकानेर राजा गजधिघजी रो उकोल सागर घारीवाल ने मीया गुलाम 
सडीगरा कने मलीया सु झाज पोकरण झाया तद ठा० संवाईसाधजी ० ४) बक् 
रा मलीया । 
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(१६) भादवा सुद १२ 
बीकानर राजा गजसोधजी जीणा रो दीवाण मु० बपतावरसिंघ फतिचदोत 
फोज लेने जसलभेर रा ग्राव भाटी मालदबोत गाव टेकरे बारू बाछा मारग पडे 
जीण सु फौज लेने भादीया उपर झ्राया सो वाप सू वयतावरसिघजी रो कागज 
ठा० सवाईसिंघजी रे नावे आया छे जीम में लिपीयो--ठाकुरा सू मीलणो है से 
मालदैवोतो र गाव रा आदमी आपरा ग्रावा मे कोई आवण देसी नही । राव 
बपतावरसीघजी रे साथे बीकानेर फौज थी सु गांव वेगठी सु कजीयों कीनो 
गाव सीड़ा रा रजपूत बीत वापर लेने गाव वेगटी में वडीया सो इणा कहो 
इणा ने कांढ देवा सु सासण गाव (है) सु ईणा काढीया नहीं जीण सु कजीया हुवो 
भ्रादमी ४ सीडा रा भुवा ने बेगठी रो वित परो गधों । 
श्री ठाकुर साहब भाटी पीवजी रतनप्तिंघोत रे डेरे पघारीया डेरा वालनाथजी 
रे मठ मे थो । 
घोडो १ ८5० ४७४ में ठा० सवाईसिंघजी रे असवारी ने परीद कीनो । 
(१७) मीगसर बद हे 
आज पबर आाई उद्देपुर रा धणी राणा जडसी बाला राज राघोदेजी ने 
मारीया, राघोदेजी देलवांडे रा घणी राणा रतनसीघजी राजसीघोत देवारी भेव्ठी 
सो राणा भडसीजी रे मन में फेर हो राघादेजी मेल न देवारी भेछाई जीण सु 
राधोजी ने चूक कीनो छ। 
(१५) महा वद १३ 
ठा० सवाईसिघजी सूरा री सीकार पघारीया सु भाटी मालदान ऊठ सू 
पढीयो सो चोट घणी लॉगी ने श्री ठाकुर साहव सूर दोय मार लाया । 
(१६) महा सुद ८ 
आज पबर आई--दिपणी जसवतराय राणा अडसीजी री मदत हुआ सो 
राणीजी इसा न कहो थे देवारी रो मोरचों जायने जावतो रापो सो ओे दबारी 
रे मोरचे था ने राणा रत्तनसीघजी री मदत म॑ दीषणी पानुजी ने मीया दोलो था 
जीणा ने रतनसीघजी केयो जसवतराय न थे कवाय ने देवारी रो मोरचो भाषणों 
कायम करो तो वीस लाप रुपीया देवा। जद पातुजी जसवतरामय ते लिपोयो देवारी 
रो मोरचो राणा रतनसोधजी तालके करावे तो रतनसीघजी बीस लाय रुपीया देसी 
जद इणा पाछो लिपीयो थे बीख लाप रो नीसा कर लीजो न॑ म्हे ओ मोरचो छोड 
उदपुर परा जासा | ग्रे तो उदयपुर गया ने पानुजी रतनसीघजी देवारी रो मोरचो 


२२८ राजस्थाव के एतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-३े 


कायम कीनो मे राणा झडसीजी ने वड़ो फीकर हुवो, पछे रुपीया बोस लाप दोना री 
अडसीजी ने पवर हुई जद भ्रडसीजी कहों--बीस लाप रुपीया तो देवारी पाछी ले 
देवा वा म्हं थान दसा ने सरतनसीघजी न पकडाब देवों तो चालीस लाप फेर देता 
इण तरे सु दीपणी जसवतराय श्रे लोगा ने कही जद इणा कही वीस लाप री 
नीसा दो । जद राणोजी कहो देस मे सु उपाव लो, जद भाले राधोजी राणाजी सु 
जरज करी--दीवाण र तद दीपणीया ने सु पी तो मुलक सारो पराब हुय जासी जद 
दीपणीया जाणीयो झाल्नों राघोदजी आदमी कुबंधी है सो भरे म्हाने पईस्तो लेण कोई 
दवे नही जद जसबतराय राणाजी सु अ्रज कीवी राघाजी तो रतनसीघजी थु 
मील्वीयोडा है ने चालीस लाप रुपीया हवेली ने भेछ कर म्हे लेसा राधांजी न 
मार ने कहने राघोजी ने चुक कर मारीया जठा पछ सारो चलण दीपणीया 
रा हुवो पछ झडसोजी जसवतराय न कहा--रतनसीघजी न पकडाय देवो तो चालीस 
लाप रुपीया देसा जद अ्रडसीजी कहा म्हे कबुल छा ये पकड़ा देवो थान चालीत 
लाप रुपीया देसा जद जसवतराय न॑ ग्रेनोये दीपणी पानुजी मौया दोला न लीपीयो--- 
महू राणाजी सु इण तरे वात ठेराई छे रतनसीघजी न पकडाय दंसा न चालीस 
लाप रुपीया अडसीजी आपा न देसी सा थारे म्हारे आधो प्राध छ ने रतनसीघजी न 
पकडाथणा जद पानुजी ने मीय दाले लीपीया ये भलाई भरा वात ठेराय लीजे मा यारे 
भ्रेष्ा छा पद जसवतराय जडसीजी कहो आपरी फोजे मंलो न महे साथ जासा 
सो रतनसीघजी ने पकडाय देसा जद राणाजी आपरी फौज इणा साथे मली । 
१ राजा उमदसीध भारथसीघोत सायपुरा रो घणी 
॥ मंडतीयों वीरमदजी कीसनसोघोत धाशेराव रो घणी 
॥ रावत़ पाडसीघ जोधसीघोत सलु बर रो घणी, वगरा फोज दने दीपणीया 
साथे मेलीया सो दोषणी उजीण माघजी सोबदार क्ने था रतवसीघजी उठ जावर्ण 
लागा ने जसवतराय अनीया दीपणी पानुजी मीया दोलो इणा भेढ्ठा हुय सोबदार 
माधजी ने कहायो---म्हे मापरा चाकर छा आपरा मेलीवा झ्रडसीजी कन बठा था से 
भरडसीजी सु भा वात ठराई छे चालीस लाप तो झडसीजी कब उस लेघा व 
रतनसीघजी न पकड़ से भ्रडखोजी ने सूप देशा इण तर कीवी छ तद माधजी 
कवायो मरा वात्त ये आछी नहीं कोवी राणे भडसीजी दो उदपुर बढा छेँ वे रतन 
सीघजी तो आपणो भरोसे बठा छ, जापरों पाछ छ सो प्रा वात करा ठो हांदुधयान 
मे आपणों झाछो लाग नहीं। जद जसवतराय पानुजी सु इणा वीकार कीना माप 
रतनसीधजो सु. कजीयो करसा ने माघजी ते केवायों महू तो सड्साजी ते बचत < 
झाया छा सु पुठा कौर तर जावा राज सभावजों म्ह कजोयों करण वे थाया था 


राजस्थान के एतिहासिक ग्र था का सर्वेशण, भाग ३ २२६ 


सु भाईजी ने माघजो जाणीया म्हारा चाबर छ सु म्हा सु बजाया कांय करे नही 
ने इणा ता पजीया रा वोचार बर अ्रजाण चक़्ता आया सा कयडो हुवी, सोवदार 
भाघजी रा पेय झूटा, प्रादमा घणा काम थाया प्रिफरा उपर-- 
अडसीजी री फौज रा काम धाया-- 
॥ उमरदर्सिध भारयसोधात सायपुरा रो राजा 
॥ सलु बर रा धणी रायत पाड्सीप 
बोरमजी र लाह २ लागा सा नास ने धरे जाया न फौज रो लाक घणो 
मारांणो । माधजी सावदार रा पग छूट गया मीनप घणा मुवा राणा रतनसीघजी 
कने सामी नागा हुजार ५००० या जोणा ने साजी घणी भक्वावरण दीवी ने साम्या 
दीठा मारे ता कोई रावण वाकढ्ा नहीं सा धणी रोवणु सु जावणां सा नागा बड़ी 
राड कोवी रतनसीघजी न कुसला निवाव्िया । 
ओ ऋगडो सफरा पदी वद १२ उजाशा हुवा ! 
(२०) फ्रामण बद ११ 
प्वाज समाचार झ्राया सवाई जपुर म भडारी हुकमचट सवाइ रामोत सवाई 
राम रतनसी दोनु जणा रा परच हुवों २५००० परच ने लागा। (प्र) महाराज 
रामसीधजी रा दोवाण है । महाराज श्री रामसीघजी भ० वनचद सवाई रामोत 
न दिया-- 
सिरपाव कडा माती. पालपी राव पदवी रो पीताव 
र्‌ १ १ 
(२१) चत्र वद १ 
आज पवर आ्राई महाराजा श्री वीज॑सिंधजी रा राजलोक राणावतजी कवर 
जालमसीघजी उद्देपुर था सा उदपुर दीपणी आय लागा तर उदपुर सु चढीया सो 
राणीजी ने कवरजी जोधपुर श्राया न नाजर दोलवरामजी री धावडी उतरीया। 
आराज सुणी राणो रतनसीघजी न दीपणीया री फोज न साव 
॥ सतपाल कामंती फौज उदंपुर उपर लावता था सु जावद रे उल्ली कानी 
भेक जती मूठ चलाई सु साव सतपाल मू वां, तीण उपर कह छे जती ने इ परो 


मारीयो | 
॥ दावद पोतरा समारपया कना थु आदमा फा० सुद १३ आया था ने 


ठाकुर ने उणा सीरपाव मंल्रीयो थो ने उणा रा आदमी जाया था जीखा ने पाछी 
सीप दोवी । ५ 


२३० राजस्थान के एतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, नाम ३ 


ममारपपा ने मेलीया-- 
पीनपाप चीरो जरी'रो+. भेसुदी “७ कारचोस रो पोतियो 
१ अं 

ऊठ १/जाकोडों घणी हकीकत सो पलाण पीठ़ले रो 

हयायतपा श्रढे आयोजीण जुँ,दीग>- ठ 

चीरो जरी रो ४ मदुदी, फास्ाबे ग्र पोतिया 

१ हि 87 आई 

(२२) चत सुद ५ 

ग्राज रामदेहरे रे तलाव है सु पाणी टोढी कु कु री कार छ, चोफेर ने पाणी 
भरे जोता घाट दोछी का नहो । 


तत्कालीन एतिहासिक जानकारी क॑ लिए सामग्री वहुत उपयोगी है । 


११६ क्ता री बहो 


१ कूता री बही, २ पो० हा० सग्रह, हे 5 ४ १६२ रे२ सेमी ० 
पर १४९, ६ २२-२४, ७ वि० स० १८५५, पोकरण, ८ अचात, ६ राज- 
स्थानी, दवनागरी १० इस वही म॑ सावरा, शास्त्र की कुता का हिसाब दिया 
गया है। 
प्रारम्भ-- 

श्री परमेसरजी सत छे 
श्री भणोशजी 

श्री पोहकरण रा कसबा रा खेतो रो कुतो किया सवत श्श्भ् रा काती 
सुद ४ रविवार 

वाजरी मू ग॒ भोठ जवार तिल 

खो मरुमानों भोजराज रा है 

बाजरी तिल जवार मूय मोढठ 

॥) ॥) १॥) 7) 0४५१८ 

छीपो पमलो परवतत रे 

७) ५ बाजरी ४४॥ जवार 

मम 

शा 


सजस्थान फ एत्तिद्ासिक ग्राया का सर्वेक्षण भाग ३ २३१ 


माली बखतो कंसरा रो 
शशा ॥)॥ बाजरी 


हमराज कासोराम 

वाजरी जवार तिल 
श्ध्) शा)५.. ॥आ)राम 
मोठ 

४।८ 


१२० थो रामदेवजो रे मेव्ठा ऊठा रं डाण री बही 


१ भी रामटवजी र महा ऊठा रैडाण री वही २ प० हा» सग्रह, 
३ ४, ४ ७०२ १३ समी०, ५ १५१, ६ रे८४१, ७ वि० स० १८५१ स 
१८६१, पोकरण, ८ जनात € राजस्थानी, दवनापरी, १० प्रस्तुत ग्रथ मे 
वि० स० १८५१ से १८६१ तक जिन-जिन गावा के ठाकुरा न पोकरण ठिकान में 
रामदवजी के मछे के लिए ऊद भेज 4 उनका विवरण है। स्लाथ मं जिन दल्ालो 
ने ऊट तय किय थ॑ उनका नाम वे दलाली के पसो का विवरण है। राजांग्रा के 
आदेश पर अधीनस्थ ठाकुर ऊटा का प्रबध करत थे । 
प्रारम्भ--- 

श्री परमसरजी 

सबत १८५१ रा वरस में ऊठो री बही बघी मीति भादवा सुद ४ वर 
सुकरवार १८५१ रा प्रठाण वीरामखान वास हंदरावाद ऊद एक रपीया ५६०० 
हाली रो किना 


अगरवाली रामक्सिन मांतीराम ऊट २ रुपीया १११ ०० हालीरा वास 
बाडमेर दलाल आसाराम परवातियां | 


दुलपा मदन ख्लवा रा नागौर ऊट एक रुपीया ७७ ५० जखेसाई रा हस्ते 
दलाल जमाल्खा सामी वभूतगिरि वास जसलमर ऊट एक रुपीया २४ ०० अखेसाही 


पलीवाल दूघो पनजी रो गाव भणीयाणां हस्त दलाल देदो दुरगादास रो 
दलाली क ५० पते दिए । 


भाटी मोहनसिघजी वास चापासर ऊट एक लागत ७६ ०० रुपया दलाली 
रोकडी दीवी दलाल ग्रुलाव लाल न । 


२३२ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्र थो का सर्वेशण, भाग ३ 


१२१ गंसा कपडा तरवारो वगेरा को बही 


१ गँणा कपड़ा तरवारों वगंरा को बही, २ पां० हा० सग्रह, ३ 
४ १३६५०४५८ सेमी० ४५ २१३, ६ ३७, ७ वि० स० १८६२ से १८६७१ 
तक पोकरण, ८ ग्रज्ञात, € राजस्थानी, देवनागरी, १० इस वही में वि० स० 
१८६२ स १८७१ तक के ठिकाने मं गहना कपड़ो तरवारों झ्रादि का वणन है जो 
एक रिकाड रूप मे भ्रक्ित है । 


प्रारम्भ-- 
श्री गणेशायनम श्री रामजी साय छ 
श्री हरमायनम श्री सरस्वतेनम 
श्री राम श्री राम 


सिंध श्री राज श्री सवाईपिहजी कवर श्री सालमर्तिहजी छिखावत तथा 
तोसाखाना रा कोठार रा नावा रो बही सवत १८६२ रा फागण सुदी ५ 
गहृणा वगेरे-- 
हेम रा खलीची नीली मे 
४ ढाल रा फूल हाथी रा चेहरा रा 
३ तेहनाकछ 
१ मादबवीयों 
१ कठी भीसीया री मकोडीदार 
सिर पेच ने प्रुचीया जडाऊ 
बाजुबद मोतीयो सुदो 
नखलीया 
मोतीयों रो हार चोलडो 
बेडीया 
लक्डा री डबी में हेम रा गहणो-- 
हथफूल हम रा गरुघरा ८० रो 
माता रा मोणीया ३२ 
लरूकडी रो डबो गे--- 
कठी दुलडी मोतो डुगड़ुगी री 
कंठी चौलडी मोती पना री हीरा रो जडाऊ 


राजस्पान के एतिहासिक ग्र'या का सर्वेक्षण, भाग-३ २३३ 


डेबा म-- 
बीलगी सुधा सरपच पेसकोमत रा 
बाजुबध रा केढडा जखाऊ 
पिरपच हीरा रो जडाऊ 
तरवारां-- 


सुझतानसाई मूठ करणसाई 
तरवार तुरकाणो नाक चवरस मूठ वेलदार 
तरवार तुरकण तेनाल रूपा रो मूठ सानरण 
तरवार सुल्तानसाई नाक नथडी हम रा मूठ री 
तरवार मानसाई मूठ सानेरण 
चीमचो जनऊरो मूठ सोनेरण 
चोमचा जोघपुर रो मूठ सोनेरण 
तरवार जनऊ री मूठ वेलदार 
तरवार भुज रो मूठ वलदार 
तरवार जडाऊ मीना रो 
फटारिया--- 
ओडारी वेलदार सोनो चाढीयोडो 
कटारी जोधपुर री तारकस सोनो चपरास मुख सोना री 
कटार ठंनसी सोनारो मुखडा री 
बरछियां-- 
बरछो चार फोफढ्लीया रूपा री पाती छुडी रूपा री 
उपरोक्त गहनां, तरवारों कढारियां व बरछियां के नामो के अलावा कई 
प्रकार के कपडो के नाम भी इस वही मे आये हैं जिनका वन ग्रथाक नम्बर ४ 
म हुआ्ना है। 


१२२ तोपाखाना रे कपडो री बही 
१ तोपाखान रे कपड़ो री वही, २ पो० हा० सग्रह, ३ ४, 
४ १५०८४१ सेमी०, ५ १७८, ६ २३-२७, ७ वि० स० १८७४ पाकरण, 
८ अज्ञात, ६ राजस्थानी, देवनागरी, १० इसमे तोपाखाना के कपडो आदि 
की सूची दी गई है । 


२३४ राजस्थान के ऐसिहासिक ग्रया का सर्वेसण, भाग ३ 


प्रारम्न - 


श्री परमसरजी साय छ 
श्री राम श्री राम 


सिध श्री राज श्री सालमसिहजी लिखाबत तथा तोषाखाना रा कोठार रा 
कपड़ा री वही सवत १८७४ रा मीगसर वद १ सोमवार सु-- 
कपड़ा री बही-- 
रावढ्रा मे सवा रे लाया 
३ रूमाल 
२ जेपुर रा आक्वारी रा 
ह पोकरण री रगत रो प्रोटो बुदा रो 


धातीया--- 

धोतीया सिरोही रा लाल पटा रा घोतीया रेशमी कोर रा 

पायजामा, रजाई, गुनोवद, बरडी दुपट्टा दुपट्टा समदडी का खेसछा, 
पाघ, दुस्साला, भेरणियो, लुगी, क्मरवधों रूमाल खाव मेक्ण रो, अरगरखा, 
खख्लावरोयों चोफोरा उपरणीया, सेली, कागंसिया चदेणरा सिरख पंथरणा, फेंटा, 
पाष, फेंढा पचरगा वाकब्ध गाघरा, थिरमो बुगचा, औदढणिया इप्यादि | 

इस क्पडो के नामा के वरान के साथ ही अस्तुत वही में उन सभी 
गहण' के तामा का भी उल्लेख हुआ है जितका वर्ान ग्र थाक नम्बर ३ में हो 
चुका है । 

ग्रथ की थापा भासानी से समझ म प्लाने वाली है। ग्र थ पर घमडे के कवर 
लगा है तथा कपड़ा के नामा व मारवाड म॑ कपड़ा उद्योग की इष्टि से उपयागी है। 


१२३ बही तोसापाना तालके जम्ता परच री 


१ बह्दी तोसापाना तालके जमा परच री २ पाण् हा संग्रह, रे 
४ ७१७ ८सेमी०,. ४ १०६ ६ », ७ वि० स० ईैक€द ६६ 
पोकरण ८ अनीत, ६ राजस्थानी, देवनागरी, १० यह पाोकरणस ठिकाने 
के तोसाखाने स्रम्य धी जमा खच वी वही हैं। 


राजस्पात के एसिहासिक प्रो रू सर्वेक्षण, नाग-३े रेहेग 


प्रारम्भन- 
श्री परमेदयरजी सत्य छे 
जमा परच री जमा बपी तासापांना ला० स० १८६६६ यरस री मीती 
सावण यद है ला भसाढ़ सुद १५ ताई 
जमा हूपीया 
१) १०६०॥ ८ )॥ पाते बाकी रै८६८ रा प्रसाढ़ सु १५ री 
१३) ५१८६४१॥॥ ” )॥ हाल जमा 
२) पराछतलों बाकी स० १८६८ मे उधार दिया सा पराष्ठा जमा किया 
२) सावणा मे नाथायतजों पाद्धा मलीया 
बीछ्ायत वो व्यवस्था हंतु रू० ७६८) लगे उसका स्यौर इस प्रथार 
दिया हूँ-- 
७६॥ 7 ) मीसनद मुपमल्न री रातकी 
५४) मुस्तमल गज ६ प्र० ६ 
२।) दरीयां गज हे प्र०॥॥) 
२०॥ 5 ) फुटकर 





७६४+२ ) 
इसी प्रवार पालकी के विछायत हतु रू० ६४॥॥- ) लगे उसका विवरण 
इस प्रकार दिया है--- 
६५॥। ८ ) पाल्की रे वीछायत 
४२॥।) तकीयो कागसी घाट भुपमलमलरो गज ४ 
६७) मीसहू गादी न यांन १ 
१८) लोगी थान॥॥ 
॥) रेसम रा डोरा 
श१॥८) रूई सेर ।) 
४१॥ 7) ठठरी ने 
€श॥र ) 
घोडा के शइ गार हेतु ७५ रु० छंगरे उसका विवरण इस प्रकार दिया है-- 
५०) वत्ताती सभाई १ 
बनाते गज 


२३६ राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-३ 


रेसम रा डोरा 

चकमा 

लोगी 

डोरा सूत रा 

पाल प्रावपान 

मेनत 

तग 

कडा पागडा 
१५) वारगी सभाई 

पीलाण 

चकमा 

छोगी 

पाल 

कड़ा पागडा 

तंग 

मेनत्त 


७५) 


अग्रेज सरकार तालुके जो रुपये खच हुए उसका एक उदाहरण प्रस्तुत है-“ 
५४३१॥  )। सीरकार अगरेज ता० 


१७) चोपदार चीपडासीया से 
३००) परवरनवीस मीर ईमोमग्रलीजी ने दिया 

८5०) मीजमानी सायव अजद जान डलडू सायव अर 
सायव री चेत म कीवो जद दिया । 
४०) पातरीया ने ३०) भगततणीया ने 

३४ 7 )। कुपावत सावतसीघजी ने श्ृजमर सामछायत रापीया 
जीणा रो प्रभारी पुराक रा आधा नीबाज री सरकार 
सू दीया ने आघा अठा सु दीवा चत म। 


५३१।7 )। 


राजस्थान के एतिहासिक ग्र था का सर्वेक्षण, भाग-३ २३७ 


२२ रुपयो के वतन सदीदे गय उसका विवरण इस प्रकार है--- 
२२) बासण परीद 
६) दवात 
२०) कासी रा बासण सथलाणा सु परीदीया 
तासलीया बडी ४ड तासलीया ५ 
तासलीया छीटी ४ कटोरदान २ 
२२) 
शबस्तागार तालुके शस्त एवं बारूद भ्रादि खरीदा गया ससका विवरण 
इस प्रकार है-- 
४६॥ + ) सलेपाना ता० 
५) तमछों ६ नालछीया र॑ सचा करायो जीण रा चादीया लवार 
ने इनाम रा दीया 
१०) तमची १ झगरेजी वीछायत सु कराय मयायो ह० साहब 
झजट फीरच साहव जीण री लागत 5० २२३ जीण बरस 
१६०१ रा वरस में दीया २०५८षा॥)5 कलूदार 
२१३) वाकी १०) हमार सूरसागर गीराट हेड साहब ने 
दीया माह में । 
२५) बदूक १ दिली री परीद लवार चादीया जोधपुर वाढ्वा 
री ह० रामसीघजी 
ह। । ) बदुक छोडरणा रो सोर ॥॥)५ तोल जेपुर रे 
हु० मु० सायवचद जयपुर सु लायो 





ड६॥- ) 
परोकरण ठिकाने में रुपय जमा हुए उसका 
३०१) सुनारा रे प्रापस मे कगडो बाबत लिया 


१००) सुनार कसु रा 
२०१) सुनार बुडो ब्रीज सु आयो ने टटो बढायो 





३०१) 


२३८ राजस्थान के एंतिहासिक ग्र था का सर्वेक्षण, भाग-३ 


१३७५) गावा वाछ्ला रा काम कराय दीना 
६५०) गाव सरेडे रा जागीरदारा रा 
१००) वडगाव रा देवडो रा 
१००) देई पेडा रे चोघरी पटवारी नजर कीना 
२००) पोपरी रा जागीरदार चीमनजी रा 
१२५) राइसर रा गोगादेवा कने पदरोडा री सगाई बावते 
२००) घणलो लीपायो जद स० १८६७ में ठरीया 
ह० मुक्नचद तीण मे १६६७ मे आया 
३५०) बाकी १४०) हमार ने ब्याज रा ५०) जु २००) 





१३७५) 
६६) सायव भ्रजट लडलु सायवरी वडी मीजमानी करी हवेली श्राया जद 
व्योपारीया रो नोछरावक्त रा आया। 
७१०) साढीया चोर ले गया था जीण सु तलूबा करायने 
३६ साढ तथा रूपीया लोया मारधाई रा । 
८३२) पतरी समसता री कबुलायत र० १००१) छठ १६६) 
बाको 5३२) 
४२५) सुनारा समसता री कबुलायत रु० ४२०) टूट २४) बाकी ४२५) 
१०१) भोची समसतो री कुबुलायत रा र० १३१) छूड ३०) बाकी १० १) 
इसके अतिरिक्त मंजर नछरावल के जो पसे आते थे उसका भी ब्योरा 
दिया है ) 
तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था की जानकारी के लिये सामग्री उपयोगी है । 


१२४ बही तोसापाना तालके रोकड जमा परच रो 


१ वही तासापाना तालक॑ रोकड जमा परच री, २ पो० हा० संग्रह, 
| » डे ५६:२२ सेमी०, ५ १३० ६ 9 “विं3 से 9 
१८६८, पोकरण, ८ श्रतात, & राजस्थानी, देवनागरी, १० यह पौकरण 
ठिकाने के तोसाखाने सम्बधी जमा खच की बही है । 
प्रारम्भ-- 

रोजनाबों मीती असाढ़ सुद 4 ला० सुद १५ सुकर रा ईै८& 
जमा रूपीया 


छ्रा 


राजस्थान के एतिहापिव ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-३ २३६ 


१) १४१७॥॥ 5 ) पोत बाकी दूसरी बही रा जमा परच सु 
६४६) जोघ० २०) ग्रप० १६७) गज० ७८) ईग० ६८) साय० 
२१) माघो ४१) पोटा ८८ा॥ 5) परनारा 
३८४६ हाल जमा 
१६ नीजर नीछरावछ रा जमा 

३ ब्साढ सुद ५ मे 

१) तीयडिया दोला रा बेटा बजासाही 

२) मु० कीसतुरचद गुमानचद तोगावत ने दुनाड रो सु पीया 

न पाघ बधाई जोण रो नीजर रा बोजंसाहां 


३) 
४) २) भ्रसाढ सुद ७ मं 
१) ० कछावा सीवजी परणीज मे आयो जद ईगतीसदा 
० २ मडला रा इगतीसदा 
१) ० मु० बुधा दुनाडा रा वीजेसाइ 
१) ० जाट मनरूपो मीजल री अपसाई 
१) ० उत्तेसर रा चोधरीया रो बीजेत्ताई 





४) २) बोजेसाई भ्रपंसाई इगतीसदो 
२) १) ३) 
हवन के लिये खरीदी गई विभिन्न वस्तुआ मूल्य इस प्रकार दिया है-- 
३५) होम तालके सराजाम-- 


५॥)  उदपुरी हुसत 
३॥॥) कीसतुरी मासरा ४॥) १) पगरपी जोडी ।) हूृप 
४॥॥)॥ पसारी धनजी रा 
॥)  नालेर ५, 47) चावल (१, 7) मोली 5 
47 ) द्वीमलु पुडीका, ।7 )॥ गुछ 4 ।) जायफल * 
।7 ) गुलाब ॥। +), ॥। 7 ) वीदामा *१॥ 5 ), 
०7॥ लूम “7, 5) इलायची “5, 
॥॥ 5 ) मीसरी *१॥, 57)॥ मेदी | 5) सुपारी ॥ा 
॥5 )॥ जगाल 7, 0) पोपरा । 





डा) 


२४० राजस्थान के एंतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-३ 


७)।  सरावगी गोकल रा 
२॥ 5॥) सेला २, कसुभल नाग्रोरी 





।7 )॥ मलमल हाथ ४ सफेद, ॥॥5) पाघ १ गुलाबी, 
१ 7 ) सेला २ सुफेद, ॥॥7 | ढुकडी १ 
॥। 5%£॥) वोढणी १५ छोट 
॥) ॥5)॥ 
छ)। 
२॥)॥  गोकल सारडा कना सु 
॥7) कपुर “ 7) सीदुर '5 र) सीरसु 5 


१) केसर १॥, 5।) चदरण ५, _7॥।) मीरचा / 5 
+) पारका 5)॥ प्रीसदा “5 दापा । 








>)॥ नाछेर १ 
२॥)॥ 
।7 )॥ भया मगनीराम दाल मसुर री | कुकु ॥ 
० )॥ ॥) 
३॥।)। मोदी कोसनाराम सु 
।7)॥ तीरू ५, 7) जब “२॥, ) मुग १, 
२) उडद ॥ २३। दाल चीणा री (१। १३५ पेरायतचुन 
३) घीरत “शा 
३॥४॥ 


३॥। 5) दाद रो चूड नगा पुनमचद रो 
३२)।॥ नाथु सुनार रा थाक्वी २ लोटीयो १, 
१॥॥ 5 )॥॥ ॥॥)॥॥ 
कलस्यो १ भरघीयो १ 
३२।) पाड चीणी ५ रामनादायर फ्तपुरीया 
२८)॥ ह० वीदयाराम री हाठ रो 
॥)॥ पेडा (श २२९५ झबीर ४ >) शा दापुआ ११ 


राजस्थान के एतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग-३ २४१ 


॥ 7 ) काबला १, २१ फुल, १, नीबू ११ 
॥7)॥ ज्ञागी हाथ £, १ पान २५ छडो * 





शा)। हा 


३५) 
ब्राह्मगों के भोजन हेतु दो गई विभिन्न जिनसा का मूल्य इस प्रकार 
भ्रक्कित है-- 
२५) वीरामण भोजन ता० दीराया 
१२) रोकडा उदेपुरी गुसाया ने दीराया 
जीनस थाड रो सीरा कोरे 
३॥) घीरत ७. ॥) चाचछ 'श॥। 
३॥) पाड *६६ ॥7) आाटो * 
३॥) मीठाई १) १) तरकारीया ५ 
॥) मेदा “£ ॥) मेनत मुगधणा सुधा 
|) फूल पान 


१३) 


२५) 
तत्कालीन विभिन्न वस्तुओो के मूल्यो की जानकारी हेतु सामग्री उपयोगी है । 
१२५ जंन मन्दिरों के प्रतिष्ठा सम्बन्धी विवरण 
१ जन माँ दिरा के प्रतिष्ठा सम्व धी विवरण, २ फलछोदी [ताराचद वैद्य) 
रे हे ५१, ६ ”» ७ (१६वीं शताब्दी का 
उत्तराद्ध, ८ अज्ञात, &€ राजस्थानी, देवनायरी, १० इस पन में कुछ जन 
मादिरो के प्रतिष्ठा सम्ब धी जानकारी दी गई हैं। विवरण इस प्रकार है-- 
(१) २०८ माघ सुदि ७ वाप्पनाग यौन शा० सहीपाल भा० मायदे पु० अरजुन 
केन श्री महावीर विम्ब करपित प्र० रत्नप्रभा सूरि मि० । 
(२) २४३ फागुन सुदि ११ सुचति गौते शा० झाना मानकेन श्री पाभवनाथ 
बिब करापित प्र० कक सुरिमि । 
(३) २६७ जेठ सुदि ५ गोजीय मत्रीध्वर हरपाल जसदेव केन श्री आदिनाथ 
प्रतिमा करापित 


२४२ राजस्थान के एंतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग हे 


(४) ६८३ वैशाख सुदि हे ग्रुरौ श्रेष्टि भोपाल केन श्री पाइव विम्ब करापित । 

(५) एौ४२ फागुन शुक्ल हे भाद्व गोते सा० लल्लू भार्या ललतादे पुत्र सारंग केन 
श्री पार््वा विम्व करापित । 

(६) ६६६ माघ शुक्ल १५ उपकेशपुर वास्तव्य उकेश वश्षे तप्त भट्ट गोत्रे 
सा० नानग भार्या नानोद पु० घरण पूरण केशव खेमा श्ादि कुटठुम्बेन 
श्री बास पूज्य विम्व करापित । 

(७) ४५४१३ माघ सुदि ३ उपकेश वशे चोरडिया ग्राते सा० छाड भाय छाडद 
पु० नोढा भा० नागरादे केत स्व० माता छाहडी श्रेयाथ श्री महावीर 
दब विम्ब करापित । 


१२६ सिवाना ओर फलोदो के बेच्य मेहता (श्रोसवाल) का 
खुशी नाभ, ज्ञान सुन्दर 

१ सिवाना और फलोदी के वद्य मेहता (प्रोसवाल) का खुर्शी नाम, 
जान सुदर॒ २ फलोदी ([ताराचद बदच्य), रे ४ गि 
रे १२ ६ पघप-१०, ७ २०वी शताब्दी का प्रारम्भ ८. भज्ञीत 
& हिंदी, देवतागरी, १० इसम॑ सिवाने के (मेहता) ओसवाला की वशावंली 
लालचद से रासजी तक दी है। प्रारम्भ म॑ उत्लखित है कि आंसवाला के 
भ्वें श्रेष्ठि गीत म॑ लालचद प्रतापी पुरुष हुए। वे ओसिया स॒प्तिवाना जा रहे। 
चित्तोड के राणा ने वि० स० १२०१ मे श१शग्राम उहे प्रदान किये वधा 
वद्य की पदवी दी। अनतर उसके वशज सभी वद्य कहलाये। इहीं वी वश 
रासाजी सिवाने से फलोदी श्राय । विवरण इस प्रकार है-- 

(१) लागाजी वि० स० ११६६ मे ओसिया स सिवाणा प्राये। 
(२) भाकण । (३) जतसी--सिवाणा में महावीर का मादर करवाया। 
(४) धरमसी--इनके पुत्र रागदेव न आचाय देवगुप्तसूरि से हीक्षा प्राप्त की । 
(५) सुलतानसिह । (६) कुशलसिह--सिवाणा मे पाइव नाथ का मा देर बनवाया। 
(७) भूपत्िह । (८) माहनसिंह। (६) कल्याणसिंह । (१०) जगतसिह। 
(११) हिम्मतसिहे। (१२) लालसिह--इंडोंने वि० स० १४६४ में पठाना से 
लडाइ को । (१३) सहसकरण ! (१४) दलपत। (१५) तविभुवनत्तिह-- 
यह बड़े वीर एवं दानी पुरूप हुए। (१६) सवाईसिह। (१७) ठाकुरतिंह | 
(१८) अनोपसिह। (१६) प्रतापत्तिह। (२०) सजधिह। (२१) रासाजी-- 
यह सिवाणा से फलोदी आय । इसके बाद रासाजी से घेवरचद्र तक फलोदी के 
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ओ्रोसवाला की पीढिया दी हैं जो काफी लम्बी हैं। घेवरचद्र ने दीखा ली और 
ज्ञान सुन्दर नाम स विख्यात हुए । उन्होंने ओसवार्ू जाति एवं जैत धस का 
अध्ययन किया | 
सिवाना एवं फलोदी के ओसवालों सम्बंधी जानकारी के लिये सामग्री 
उपयागी है। लिखावट अधिक थुरानी नही है । 
१२७ चोरा री बही 
१ चीरा री वही, २ परो० हा० संग्रह, हे ६, ४ १६१ ५८ सेमी०, 
है १४१, ६ ३०, ७ वि०स० १६०७ से १६१६ तक, पोकरण, ८ अज्ञात्त, 
€ राजस्थानी, देवनागरी, १० वही का प्रारम्भ इस प्रकार है-- 
प्रारमभ्भ-- 
श्रीरामजी 
श्रीरामजी श्रीयर्णशायम 
श्री परमेसरजी सत्य छे जी 
श्रीरामजी 
स्वास्ति श्री ठाकुराराज श्री वभुतसिहजी लिखावत तथा पोकरण रा 
महाजन! रे चीरा री बही सवत १६०७ रा महा सुद ५ वार गुरुवार 
श्री परमसरजी साय छ 
चीरा रा रुपीया जमा 
६२३१७ ०० हाल जमा 
पोहकरण रा महाजना र॑ महैसरीमा रे ईजारे रता तरा सरुपीया २५०००) 
ठहरीया तिण पेट चीरों एक घाल दीना जिण चोरारी विगत स्वत १९०७ रा 
महामसुद ४ वार ग्रुर्वार-- महाजन वास वास में दोय चार जणा बस ने न्यारो 
यारो चीरो कर दीनो सो उतारियो हस्ताक्षर चापावत पी रदानजी उज ताथू राम 
नीचे चीरा से विगत छे 
३१ ०० सुरजमल पेमजी 
२१ ०० तिलोक मुरलीधर रे 
२१ ०० हीरो खेताणी 
है ०० सत्ोका ऊदाणी 
५०० रामकिसन उदाणी 
३० ०० कदोई केसर सालगाणो 
२०० चुतरों मालकाणी 


९ 
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पाददाह्त--२ 
नतो कोई सब्पट सुपरो देती तोइ मे तो बीना सलीड़ा देवा नहा । 
हरीयादाणा से हुकमतावा बदोम सु शाम नही ६ 
तछवा दीवाण बटालत सवाय मातीसीधजी प्रोर जनान रा सु वेंठ वाजबी 
हुवे सु माने पुरव नद्ी जिद हु टी फिचअऋर 
महाराज कवरा रा: जुछुप के तर रा हुवे, मोर कोटवाछा रा जुतम 
केई तर रा है। मीवपॉरसि ऊट् गायों बीत मु 


उड गर्व बीना भए प्रास बूट । 
जनाना याव यारे है जीए पु हुवालदार /बॉरियई चारी कराने ने 
पोस् यारा लेबे ने तलवा करे 4... हक 


ठरडा रा गाय मे भारीया घाड हुवे जीण रो ववृदावसत नही 

राज री दुकान आन तांई देंदे हुई नहा ने हमे दुकान राज री तथा जनाने 
सीरकार री प्रठे बजार म तथा परगना मे पड़ी कर दीवी ने जमीझरा रा 
जुता पत मोल लेर उयरावे ने तलवा कर । 

पेढ़ी री दुकान मे राज रा लापा रूपोया सू पीज जीय र लेपा रो ठाह नही ! 
कारपाना तालके काया रूपीया परच म में है कारपाना म मुंज बालो 
कोई वर्ण नही जो वषावे तो उनकी उमर कुछ नही 

फोज री परची चुके नहीं जीण सु मुलक रो वदोवसत नही । 

पोजा री कलम बधी जद तो ओर त्तराज बधी थी न हमे वरते आर चर | 
स० १०६६ रे वरस में जमीदारा र गाव लीपाजीया जीण मे कीर्तीक 
जबत है। 

साढीया रे टाछ्या सु मुखक रो वीग्राड कराये । 

श्री हणुर साहबा रो मोसर हुवे नही कोइ मालम करावे जीग नें जाब मंव 
आवे जेढा ई द॑ देव । 

साहब लोक ओ्रेक परगना मे आवे ने सरभरा सारा परगता में उगराय लैबे 
बरसा वरतसी । 

ऊठ गाडीया गरीबा री पोस लैवे जीण रो भाडो दवे नही । 

रेप बाब माफ हुवोडी सख हुय गईं । 

ग्राठ पार म प्रेक पोर दरवार हुय मोसर दीराया चाहीजे । 

हाकमीया कोटवाल्दीग्य वयेरे ओोथा मावारोया ईजारे सु दीरीजण लाग यथा 
जीप सु जुलम जादा वध गयो । 

पद दरयण री अदालत इजारे हुय गईं जद नीरघार कीण तरे हुवे । 


र१्‌ 


श्र 
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रु 
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प्रगरेजी मुकदमा रो जाव तुरत लीपीजे नही ने पाछो जाब पुछीजे जद 
सावत हुय जाय जद जमीदारा सु ब्याज सुधी भरीज जाय जद जमीदारा 
रो नीभाव नही । 

राज रे काम रो परवथ छोटा काम सु लगाय ने मोटा मोटा काम रो 
पढकणा बधीयी चाहीजे । 

साय रु हुकम फुरमावे सु वीचार फुरमायो चाहीज । 

छातन्वे री कलम वधी सो सावत हुई चाहीजे । 

तीबरी, माहामीदर मे वासो वमरे सदामद गुर धरम रहो जीण मुजब रहो 
चाहीजे । 

साथरा सु दाण री पचल सवाय म॑ हुवण लागी । 

कचेडी मे लागत सवाय लागण लागी। 

मोतीसिघजी वाभा रे ततवा वे ऊ वाजबी री सरू हुय गई । 

पोछा री कलमा बधी चाहीजे । 

कुडकी रो लाठों ठीकाणों जीको पीण वीगड गयो है । 

मीठडी पण लाठों ठीकाणों जीका पीण वीगड गयो है । 

रोयडी पीण ईण सरसते वीगड रहो है । 

बाबरो पीण कदीमी ठीकाणां पथ वीगड गया है । 

पालीयासणी छीपीया रे भेवज रो ठीकाणों पीण वीगड रहो है । 

सदामद ठीकाणा री रीत है भाईपा रा ठीकाणा भेढ्ठा हुय पाग बवबावे सु 
सह्दी रेवे पण राज वाक्ा ठाकुराणीया ने तथा भाईपा वाह्वा ने बकाय ने 
पडा कर सो ठीकाणो पादो लीपीजे नही जद पालसे रेव । 

मारवाड म॑ फोज का बदोवसत नही सो श्रगाडी पातसावा र वमत में 
मारबाड री फॉज तीपी थी लेकन आगली रीत रसम पही, जीण सु वे 
बदोचसत है । 

कामु या हरपा ने पाली मे हाकम मार नापीयो। 

हरीयाडाणा भाषरवास रो जाव करणो | 

रामपालोत सुरजमल रो लीपत वचावणो । 


अति उखा 
४ था (ई$) ) 
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२६ ग्रप 
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4 ३ 
हि १७ (० 
श्८ इ्ति; 
(४ के इतिहाम इतिहात 
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१४७ ७ ह 
१६५ ृ ह कर 
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श्र्३ र्‌ 
रावपृतो राजपूतो 
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